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सन्त कबीरक पैथिलत्व विषयक अवधारणा कें मूल 
रूपें डॉ. सुभद्र झा प्रस्तुत कयलनि । एहि 
अवधारणाक संपुष्टि मे ओ काशी आ मगहरं कें 
कबीरक जन्म-भूमि नहिं मानि मिथिला 3 हुनक 
जन्मभूमिक गरिमा प्रदान करबाक हेतु विभिन्न तर्क 
देलनि । विभिन्‍न आलोचक ओ विद्वानलोकनि 
हिनक तर्कक खण्डन कय हिनक अवधारणा d 
संदिग्ध सिद्ध करबाक चेष्टा कयलनि अछि । मुदा, 
जहिना काशी के कबीरक जन्मस्थान मानब 
अनुमानाश्रित अछि, तहिना मिथिला मे कबीरक 
जन्मस्थान होयबाक संभावना के सेहो स्पष्टतः 
ware नहि जा whe । एहि तथ्यक विशिष्ट 
आधार अछि-मिथिला मे कबीरपन्थी मठ ओ कबीर्‌ 
पन्थक विकासक निरन्तरता, ब्राह्मणेतर मैथिल 
सम्प्रदाय मे कबीरपन्थक विशेष प्रचार, 
- कबीरपन्थक विशिष्ट ग्रन्थ सभ मे विपुल मैथिली 
पदावलीक समावेश, कबीरक पदावली मे मैथिली 
शब्दक प्रयोग, लोककंठ मे कबीर भणित 
पदावलीक विपुलता तथा एहि मे मैथिल लोकजीबनक 
स्फुट चित्रण ।- 
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कबीरक जीवन आ साहित्यक सुदीर्घ अध्य H परम्परा अछि । नाभादासकत ' सक्तमाना 
मे कबीरक पहिल उल्लेख भेटैत अछि जे १५५० इसवीक धतपतक रचना शिक । तकराचाट 
अबुल फजल लिखित ' आईन-ए- अकबरी' (१५९६ i) म सहो प्रसंगवश कलार 
सम्बन्धी किछु सूचना अछि । तहिया सँ देश-विदेशक सैकडो विद्वात कबौरक अध्ययन कर्तानि 
अछि, आ ई क्रम अनवरत चलि रहल अछि । 

कबीरक अध्ययन मुख्यतः दू दृष्टिकोण सँ कयल गेल अछि- धार्मिक तथा वैज्ञानिक । 
धार्मिक दृष्टिकोण d कबीरक अध्ययन कबीर-पंथी सभ तँ करवे कयलनि अछि uno 
प्रभावित विभिन्न सम्प्रदायक अनुयायीलोकनि सेहो कयलनि अछि । कबीरक इच्छा छर्लान 
वा नहि, मुदा हुनक शिष्यलोकनि हुनका नाम पर एकटा पंथक जन्म देलनि जकर प्रचार सम्पूर्ण 
भारत मे भेल, एतेक धरि जे विदेशों में ई पसरि गेल । कबीरक जीवन, साहित्य तथा 
सिद्धान्त सँ सम्बद्ध बहुत काज कबीरपंथी संस्था द्वारा भेल अछि । कबीर-पंथक जे चारिटा 
प्रमुख शाखा कहल जाइत अछि (छत्तीसगढ़ी शाखा, कबीर चौरा शाखा, घनौतीक भगताहो 
शाखा एवं जागूशाखा ) से सभ कबीर-पंथक प्रचार-प्रसार हेतु ढेर पोथी छपलक अछि । 
अमरसुख निधान, अनुरागसागर, निर्भयज्ञान, द्वादश पंथ, बीजक, कबोर कसौटो आदि अनेक 
कबीर-पंथी कृति मे कबीरक परिचय तथा स्तवन भेटैत अछि । 

कबीरपंथीक अतिरिक्त किछु स्वतंत्र सम्प्रदायक प्रवर्तक तथा अनुयायीलोकनि सेहो कबोर 
के अपन गुरु मानेत हुनक जीवन ओ साहित्यक प्रसंग लिखलनि अछि । दादूपंथी, निरंजन 
पंथी, दरियादासी, धरणीदासी, शिवनारायणी प्रभृति साम्प्रदायिक पंथक पोथी मे कबीर भेटेत 
छथि । एहि प्रकारक किछु पुस्तक अछि: अनन्तदासक 'परचै', रघुराज सिंहक 
* रामरसिकावली ', दरिया साहबक ' ज्ञान-दीपक ', भगवदाचार्यक ' रामानन्द-दिग्विजय' आदि | 
भक्तिभाव सँ लिखित वा संकलित-सम्पादित एहन कृति मे कबीरक जे जीवन-वृत्त भेटैत अछि 
ताहि मे चमत्कारपूर्ण घटनाक वर्णन द्वारा कबीर केँ लोकोत्तर सत्ताक रूप मे प्रतिष्टित करबाक 
प्रयास रहैत अछि। तकर कारण अछि । भक्त लेल सभ सँ Uu वस्तु होइत अछि विश्‍वास! 
विश्वासक आधार पर प्रतिपादित ज्ञान के ई सभ पूर्ण मानैत छथि । ओहिपर विवाद वा तर्क 
नहि कयल जा सकैत अछि । तें एहि कोटिक रचनाकारक आँखि कबोर सँ बेसी कबीर -पंथ 
पर टिकल रहलनि अछि । हुनक प्रयास ई रहल अछि जे कबीर पंथक विश्वासक 
सन्दर्भ-विशेषक अनुकूल कबीरक छवि प्रस्तुत कयल जाय । एहि प्रयास मे कबीर ओहिठाम 
पहुँचि गेलाह अछि जाहिठाम जयबा सँ हुनका परहेज छलनि 1 जेना, सन्त दरिया साहब अपन 
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पा ऋँ कबोरक अवतार मानने ota । जाहि अवतारतादक कबीर 

id तकर अनुगमन हुतक मान्यताके अनुकूल नहि कहल जा सकत अछि । किन्तु, 
ra अछि । कहि चुकल छी जे एकर कारण धिक भक्तिभ एक अतिरेक । साम्प्रदायिक 
Ë इच्छाक प्रमुखता । एहि भावना सँ प्रेरित दृष्टिकोणक अवदान रूप पे 


-— छि हुनक अपन स्वरूप छनि, अपन छवि-छटा आ मान-मर्यादा छनि। 
आन सम्वन्धी दोसर व्यवस्था वैज्ञानिक दृष्टिकोणक अछि । एहि व्यवस्था मे ज्ञान कें 
अपर्ण मानल जाइत अछि । ज्ञान एकटा विकासशील प्रक्रिया थिक । एकर मूलाधार अछि 
जिज़ासा | जिज्ञासाक शान्ति तर्क आ विवेक द्वारा होइत अछि । एकरे कहल जाइत छैक वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण । एहि दृष्टिकोण सँ सेहो कबीरक अध्ययन होइत रहल अछि । साहित्यकार- अन्वेषळ 
- इतिहासकार द्वार कयल गेल कार्य बहुधा एहि कोटि मे अबैत अछि । श्याम सुन्दर दास 
(कबीर ग्रन्थावली ) , अयोध्या सिंह उपाध्याय (कबीर वचनावली ) रामकुमार वर्मा (सन्त कबीर 
कबीर का रहस्यवाद), हजारी प्रसाद द्विवेदी (कबीर), परशुराम चतुर्वेदी (कबीर साहित्य की 
परख, उत्तरी भारत को सन्त परम्परा), डॉ. गोविन्द त्रिगुणायत (कबीर की विचारधारा) डॉ. 
कंदार नाध द्विवेदी (कबीर और कबीर-पंश) , शिवदान सिंह चौहान (कबीर: एक विश्लेषण) , 

डा. भगवत प्रसाद दुबे (कबीर काव्य का भाषाशास्त्रीय अध्ययन) तथा डा. शुकदेव सिंह (कबीर 

बोजक का भाषाशास्त्रीय अध्ययन) आदि साहित्यकार-अनुसन्धानकर्त्ता सभक कृति एहि प्रसंग 
विशेष उल्लेखनोय अछि । एकटा बात मुदा ध्यान देबाक थिक । लेखक धार्मिक दृष्टिकोणक 
रहथु वा वैज्ञानिक-दुनू प्रकारक रचनाकार दुनू कोटिक पोथी पर विचार-विमर्श कयलनि अछि। 
कहबाक तात्पयं ई जे दृष्टिकोण-भिन्नता अध्ययन-क्षेत्र कँ व्यापके बनौलक अछि । तखन 
एतेक धरि अवश्य - वैज्ञानिक दृष्टिकोण सँ लिखित पुस्तक मे कबीरविषयक ज्ञानक दरबाजा 
खुजल रहैत अछि 1 ओना, हिनकालोकनिक सभ तथ्य आ निष्पत्ति सहमति योग्य हो से बात 
नहि, किन्तु ई सभ कबीरक अध्ययन मे जाहि पद्धति कॅ अपनौलनि अछि से बहुधा तर्काश्रित 
रहेत अछि ।'विवेचन विवेक-सम्मत होइत अछि । एहन पोथीक खास विशेषता.ई थिक जे 
एकर अध्ययन सँ प्रसंगाधीन सभ जिज्ञासा शान्त हो वा नहि, ओ मौत नहि अछि। बेसी काल 
तँ येह होइत अछि जे पोथी जिज्ञासा शान्त करबाक संगहि जिज्ञासा उत्पन्न सेहो करैत अछि। 

डॉ. कमला कान्त भण्डारी लिखित ' सन्त कबीरक मैथिली पदावली ' कबीर विषयक एकटा 
जिज्ञासा धिक | हम सभ जनैत छी जे एतेक पंथ आ ग्रन्थक ada कबीर सँ सम्बन्धित 

अधिकांश तथ्य पर मतभेद अछि । कबीरक जन्म-तिथि आं जन्म-स्थान, माता-पिता आ 

पत्नी -संतान सँ लऽकऽ शिक्षा-दीक्षा तथा ज्ञान धरि मत-मतान्तरक विषय बनले अछि । 

अध्ययनकत्तालोकनि एकर कारण तकबाक क्रम मे तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक एवं 


M 


' a gg ú 


a 


सापाजिक परिस्थितिक विवेचन कलि अणि माहि on ऊाशलक mem अहे कर्ता जलाए 
कबीरक जीवन - स्थितिक विशेष सन्दर्भ कँ nm riet, aan e as 
चाहे जे हो, परिणाम यैह अछि जे कः /7क जीवन आ सिद्धान्त mpi Tagen wna अघि 
खोजक माँग कौत अछि । एहिठाम ई नहि विसाबाक शिक a pete ofge a 
हुनक कृतित्वक देन अछि। तें आवश्यक अछि जे EI पाहिताक अन्सणण qh od deb 
कयल जाय तथा आकर अध्ययन म वैज्ञानिक Ser अपवाओत्य जाण qnem अणि 
जे भण्डारीजी एहि दिशा में ठोस हेग उठौलनि अछि | safer पाठ घेटक gfe 
मे हिनक पाठक बोझ कम भरिगर नहि अछि । 

प्रसिद्ध भाषाविद्‌ डॉ. श्री सुभद्र झा कबीरक जन्म स्थानक very म आह ú कियात्किस 
वर्ष पूर्व एकटा नवीन तथ्य प्रस्तुत कयलनि । स्वाभाविक छल जे हुनक mms प्रसा 
विचार-विमर्श हो । विद्वानलोकनि जखन आचार्यप्रवर डॉ. आओ ger झाक cree 
खण्डन-मंडन HS रहल छलाह तखन एकटा शोध कुर्ताक रूप मे पणडारीजो nete खिचार 
के विस्तार देबा मे लागल रहथि । एहि क्रम मे ई कबोर साहित्यक अध्ययन त॑ करे werta 
कबीर-पंथी आश्रम मे जा कऽ सेहो काज कयलनि | तकरे प्रतिफल शिक प्रस्तुत पुस्तक 

भण्डारीजी एहि पोथी मे डॉ. श्री सुभद्र झाक कबीरविघयक मात्यता कीं जाहि वैदुष्यक 
संग विस्तार देलनि अछि से सर्वथा प्रशंसनीय अछि । संभव अछि जे कबीर मैथिल छलाह एह 
निष्पत्ति सँ किनको मतभेद हो, किन्तु तकरा बादो एहि mun कॅ तकारल नहि जा सव्हैल आछि 
जे भण्डारीजी कबीर-साहित्य आ कबीर-पंथक अध्ययन के एकटा नव आयाम देलनि अछि 
कबीरक मैथिली पदावलीक ई पहिल संग्रह थिक । तहिना मिथिलाक कबोर - पथक इतिहास 
आ गत्तिविधिक एतेक व्यापक तथा प्रामाणिक विवरण प।हल बेर प्रस्तुत भेल अछि । एत 
नहि, कबीर भणित मैथिली पद तथा विद्यापति-गीतक तुलनात्मक अध्ययन विचारक एकटा 
अभिनव आधार प्रदान करैत अछि । 

विद्यापति तथा कबीरक जीवन-स्थिति मे अन्तर छल, कबीर बिद्यापति सं बादक कवि 
छलाह, तथापि दुनू कवि-विचारक मे अनेक विन्दु पर समानता अछि । विद्यार्पात दरबारक 
कवि भइयो क$ ठाकुर कें 'ठवक ' कहलनि तँ कबीर दू धाप आगां बढि कऽ समाजक जातिगल 
संरचने पर प्रहार क$ देलनि । विद्यापति पुरुषार्थक प्रवक्ता छलाह | अपन कृति ' पुरुष - परोक्ष ' 
मे तँ सहजे, गीत मे सेहो ओ पुरुषार्थक आवश्यकता तथा महत्ता कें रेखांकित कयर्लान अछि 
तत्कालीन सामाजिक स्थिति मे मनुष्यक आत्मबल कें जगयबाक लेल ई आवश्यक छल । 
कबीर सेहो मनुष्यक आत्मबल, आत्मज्ञान तथा आत्माभिमान पर जोर दैत छथि | ओ स्पष्ट 
कहैत छथि : 
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तो तेरै पास में 
मा मैं मसजिद ना कावे कैलास में 
नहीं योग वैराग में 


जा तो wm क्रिया कर्म म॑, ` I 
खोजी होय तो तरतें मिलिहों पल भर की तालास म । 

एहने प्रसिद्ध पद अछि : 

कबिरा खडा बाजार में लिए लुकाठी हाथ 

घर जारे आपना चले हमारे साथ । 

शक्ति आ आस्थाक बात कहैत छथि । हुनक 


Fare एकटा ए 


जो 
कबोर एहिठाम पलायन आ विरागक नहि, श॑ 
=== देह अन्तर्ध्वीन आगाँ चलि क5 'एकला चलो रे' मे मुखर भेल अछि । 

विद्यापति आ कवौरक समाज-दृष्टि काव्य-प्रकृतिक अनेक विन्दु पर तँ मिलिते अछि, 
काव्य-रूप आ काव्य-भाषाक स्तरपर सेहो समधर्मा अछि । दुनू कवि अपन बात कहबाक 
लल मुक्तक काव्यक मार्ग चुनलनि | संस्कृत-साहित्यक महाकाव्य- परम्परा दुनू मे सँ किनको 
अधिभत नहि कयलक--जखन कि जायसी, सूर आ तुलसी पर्यन्त ओहि सँ प्रभावित भेने बिना 
नहि रहि सकलाह । एकर अतिरिक्त, विद्यापति तथा कबीरक भाषा-संवेदना मे सेहो विलक्षण 
समता अछि । विद्यापति उत्तर भारतक पहिल कवि छलाह जे साहित्य-रचनाक लेल संस्कृतक 
मोह छोडि क5 लोकभाषाक आश्रय लेलनि । जन-सामान्य सँ संवाद स्थापित करबाक लेल 
£ अनिवार्य छल । कबीरो भाषा के 'बहता नीर' मानि कऽ विद्यापतिक बाटक बटोही बनैत 
ळा । एहि मे सन्देह नहि जे विद्यापतिक अपेक्षा कबीरक भाषा मे जनोन्मुखता बेसी अछि, 
मुदा से ध्यान देबाक दोसर बात थिक । पहिल बात थिक लोकभाषाक प्रति दुनूक आग्रह । 
जन-सामान्यक दैनन्दिन स्थिति सँ सम्बन्धित विषय हो अथवा आत्मा-परमात्मा सँ सम्बद्ध गूढ 
दार्शनिक चिन्तन-लोकभाषाक प्रयोग विद्यापति अथवा कबीरक लेल बाधक नहि होइत अछि। 
इं चात ओहिन नहि भेल अछि । जनोन्मुख समाज-दृष्टिक भाषिक अभिव्यक्ति के संयोग 
मात्र कहि क$ टारब उचित नहि 1 एहि प्रसंग व्यापक अध्ययन तथा विशद्‌ विवेचनक प्रयोजन 
अछि । विद्यापति तथा कबीरक साहित्य मे जे अन्तर अछि तकरा ध्यान मे रखैत समानताक 
सूत्र के अधारखित करव एकटा महत्त्वपूर्ण कार्य थिक । एहि दिशा मे भण्डारीजीक प्रयास 

सार्थक हो, सह कामना अछि | 
मोहन भारद्वाज 

पटना 
२-५-०८ 
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निवेदन 


भारतीय भक्ति आन्दोलन आ सन्त साहित्यक इतिहास प सन्त Rare अन्जुर 
अछि | औपनिपदिक ज्ञानकाएड, वोगाव भक्ति तत्व, सुफी प्रम "e? 
सिद्धाचार्यलोकनिक हठयोगसाधनाक संग मुस्लिम एकश्वालादक अदूघुत सम्सश्रण माँ उदधृत 


हिनक निर्गुण ब्रहमोपासना पद्धति आ रहस्यवादी विचारधारा व्छिखल्ित भारटीय पमसा घनाक 
मार्गदर्शक बनल । संगहि अवतारवाद, पुनर्जन्म, राजा नमाजक वाहयाचार मृर्तिपजा, ups 
कर्मकाण्ड तथा हिंसा ओ विलासिताक प्रति हिनक विराध सामाजिक धार्मिक जगत स शक 
गोट क्रान्ति साबित भल, जकर परिणामस्वरूप जर्जर हिन्दुत्व आ अभिमानो मुस्लिम rege 
विचारधाराक समन्वय संभव भए सकल । क्रमश: सन्त कबोर सामाजिक रसिक जातक 
विशिष्ट सुधारवादी सन्त ओ नेताक रूप म प्रतिष्ठित भलाह । 

परवर्ती काल मे हिनक शिष्य परम्परा तथा अनुयायोलाकतिक विस्तृत परम्परा शा 
कबीरदर्शनक खूब प्रचार-प्रसार भेल तथा हिनका नाम पर एकटा साम्प्रदायिक पथक उदय 
भय गेल, जकरा कबीरपन्थ नामे जानल जाय लागल p एहि पन्थ म कबोर भणित प्रा अन्य 
साधकलोकनिक पदावलीक भक्तिपूर्वक गायन होइत रहल अछि, जाहि सं सन्त कबोरक 
सिद्धान्त ओ साधनाक मूर्त रूप स्थिर देखि पडेछ । मिथिला म सेहो कबीर पन्थक प्रचुर प्रभात 
जनपामान्य मे रहल अछि तथा एहिठामक ग्रामाञ्चलहु मे कबीरपन्थरी मठक बहुलता दखल 
जाइत अछि। मिथिलाक कबीरपन्थी सन्त ओ भक्तलाकनिक वीच प्रचलित पदावली म मैथिलो 
भाषाक तत्त्व प्रचुर परिमाण मे उपलब्ध अछि । राग, ताल, लय, अभिव्यक्ति शेली, शब्दाबल्लो 
ओ अन्य समस्त दृष्टिजे ई पदावली मैथिली भाषा-साहित्यक अमुल्य निधि थिक ताहि मे कानो 
सन्देहक अवसर नहि अछि । 

सन्त कबीरक साहित्य मे हिनक जीवन, जन्म आदिक सम्बन्ध म काना स्पष्ट उल्लेख 
नहि भेल अछि । स्वभावत: हिनक प्रादुर्भाव, जन्मस्थली, काल, जाति, पारिवारिक स्थिति 
शिक्षा-दीक्षा, गुरु, शिप्यपरम्परा, कबीरपंथी शाखा आदिक सम्बन्ध मे कानो सर्वमान्य निष्कर्ष 
दिस विद्वानलोकनि सहमति नहि देखौलनि अछि । तथापि विभिन्न अन्त: साक्ष्य ओ ate :साक्ष्यक 
आधार पर हिनक प्रादुर्भावादिक विवेचन होइत रहल अछि । 

मिथिला मे कवीरपन्थक एकटा प्रमुख केन्द्र विद्दुपुर अछि, जे एहि पन्थक जागू शाखाक 
गुरुगादी थिक । तकर अतिरिक्त मिथिलाक {वाभिन्न नगर आ प्रामाञ्चल मे एह पंथक विभन्न 
शाखा सँ सम्बद्ध ओ किन्छु स्वतंत्रो उपशाखा तथा मठ सभ दखि पडेछ | मिथिलाक कबोस्पन्‍्थो 
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am ई समाधि म॑ रहेत जोतिते पाओल गेलाह | Se 
दा ई समाधि म॑ रहे धरिक समाधि एकटा घर में अछि । आहि 


i साहब l! 
we मठ म गंगासाहब सं रामदास ह SE = 
समाधि सभक नित्य प्रात: आ साय आरती होइत अछि । आचार्य महंथक मुइलाक बाद हनव 
समाधि mms अछि । जरयबाक प्रथा नहि अछि | . | 
उहो मठ विद्दुपुर सदृश वैरागी मठ थिक | बियाहल व्यक्ति एतय आचार्य नहि भय सकंत 
cuo निवर्तमान आचार्य अपन शिष्यमंडली में एकटा क अपन उत्तराधिकारी नियुक्त करेत 


1101 

मठ मे २१ बोघा जमीन अछि जे एकर आयक प्रमुख साधन थिक । एकर अतिरिक्त 
=s आदि d सेहो मठक खर्चा मे सहयोग भेटैत अछि । मिथिलाक कबीरपन्थी मठ मे 
एकर विशिष्ट स्थान अछि । एहि मठक शाखा सभ मधुबनी जिलाक मदनेश्वरस्थान, सिसवारि, 
एकडारा, जगतपुर, फुलवरिया, बथनाहा, ओं महिनाथपुरः पूर्णियाँ जिलाक फारविसगंज, हरिपुर, 
रामपुर, डुमरिआ, पहसी, कुआरी, लालपुर, तामगंज, औराही ओ हिंगरा तथा सहरसा जिलाक 
मिरचेया, जमालपुर, बन्नी आदि ग्राम मे अछि | सीतामढ़ी जिला में सेहो एहि मठ सँ समबद्ध 


उपशाखा सभ अछि | 


धनौतीशाखा 
कबीर पंथक दोसर शाखाक गुरुगादी छपरा जिलाक धनोती नामक गाम मे अछि । एहि 
शाखा के धनोती शाखा अथवा भगताही शाखा कहल जाइत छैक । भागूसाहब अथवा भगवान 
गोसाई एहि शाखाक प्रर्वक मानल जाइत छथि । हिनका सम्बन्ध मे विद्वानलोकनिक धारणा 
छनि जे ई पिशैराबाद (बुन्देलखंड) क निवासी अहीर जातिक छलाह । पहिने ई निम्बार्क 
मतानुयायी छलाह मुदा पछाति कबीरक व्यक्तित्व सँ प्रभावित भए कबीरपन्थी मे दीक्षा 
लेलनि । ई संत कबीरक संगहि रहैत छलाह आ हुनक छओ सए शब्द ओ साखीक संग्रह 
कएने छलाह I एहि शाखाक शिष्य परम्परा एहि प्रकारे अछि-भगवान 
गोसाई -घनश्वाम-उद्धोरण- श्रीदमन-गुणाकर-गणेश कोकिलवनवारी- Seng भीष्म- भूपाल- 

परमश्वर-गुणपाल -शेषमणि-जयमन-हरिनाम-स्वरूप-रामरूप-रघुनदन-रामधारी I 
s". एहि el मे SH अतिरिक्त अन्य कोनो महत्वपूर्ण ग्रन्थक अभाव अछि । एहि 
8 Ce प्रबलता देखि पडैछ, मुदा एहि मे कबीरक अवतारवादिता पर विश्वास 
एहि शखाक मठसभ अनेक 

Eed T ia ! मिथिला मे कबीर आश्रम तुर्की 

स सम्बद्ध अछि | 


कबीर आश्रम, तुर्की 


a Keen mm गोस्वामी कहबैत छथि-जे धनौतीक अनुरूप अछि । शाखा सम्प्रति 
प नस्मि महन्थ गोस्वामी छथि । ई यादव कुलक छथि । एहि आश्रमक स्थापना 
THT * छलाह । हिनक शिष्य परम्परा मे नरसिंह गोस्वामी ओ महादेव गोस्वामी 
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भेलाह । एहि आश्रम में आत्माक पुजा होइछ । बीजकक पाठ पनौती मठक अनुकूल दाइन 
एतय आरतीपुजा नहि होइछ । प्रात: सायं वन्दगीक परम्परा अछि । ई आश्रम mmm GU 
अछि, d महन्थ गृहस्थ नहि हाइत ofa । एतय साल म एक बर कवार 

मनाओल जाइछ । एहि स्थान केँ हथुआमहाराजक दल ५१ बीघा जमीन छेक ताहि मे आमक 
खर्चा चलैत छैक । मरणोपरांत समाधि दल जाइछ । महस्थक उत्तराधिकारी "E 


गरुगादीक महन्थ धनोती मठ सँ आवि चादरि प्रदान कात र्छाथन्ह d 


arate "mg 


कबीर आश्रम, समस्तीपुर 

dH आश्रम, समस्तीपुर, समस्तीपुर टीशन मँ सटल पूर्व स्थित अछि । उहा मठ 
कबीरपन्थक भगताही शाखा धनौतीक साहेव-गंज परसौनी (मुजफ्फरपुर सँ पशिचस ) शास्त्रा 
सँ संबन्धित अछि । एहि मठक आचार्य परम्परा निम्तरूफक अछि- 

१-उम्मर गांसाँइ 

२-नेहला गासाँइ 


३.-चेतन गासाँइ 

४.-राम गोसाँइ J 

५.-भगलू गांसाँड Y qw 

६.-माधव गोसाँइ (वर्तमान) N sf 4 
en = ei 


७.-ज्ञानानन्द गोसाँइ (पट्टशिष्य) । 
एहि मठक समस्त रीति भगताही शाखाक अनुकूल अछि | एहठामक 
कहल जाइत छथि । एहि मठक प्रथम दू गोट आचार्य पारिवारिक छलाह, मुदा परवर्त्ती 


आचार्यलोकनि वैरागी होइत अयलाह अछि | ada आचार्य माधवगोसाँइ सन १९३३ Ze 
मे आचार्य गादी पकड़लनि आ अपना जीविते ओ अपन शिष्य ज्ञानानन्द गोसाँउ के १९६६ 


go मे अपन उत्तराधिकारी बना देलथिन | 
एहि मठ मे २५ URS भूमि अछि जाहि सँ मठक खर्चा चलैत अछि । एहि मठक एक 


मात्र शाखा समस्तीपुर जिलाक नवादा ग्राम मे अछि । एकर शिष्य सभ मधुबनी, दरभंगा ओ 
समस्तीपुर मे पाओल जाइत छथि । मठक महन्थ केँ समाधि देल जाइत छनि । एगारहमा 


दिन grad ओं तकर बाद भण्डारा होइत अछि । 


कबीर चौरा मठ, काशी 
कबीरपंथक तेसर प्रमुख शाखाक गुरुगादी कबीरचौरा काशी अछि | एहि शाखाक प्रवर्तक 
महात्मा सुरतगोपाल कहल जाइत छथि | हिनक पूर्वक नाम सवीजीत छल । ई दाक्षिणीत्य 
ब्राह्मण छलाह | हिनका बुद्धि अत्यन्त कुशाग्र छल तें अल्पे वयस मे ई नाना शास्त्रक ज्ञान 
प्राप्त कए लेने छलाह | कबीर सँ परास्त भए ई हुनका गुरु रूप मे स्वीकार कयलधिन 1" 
एहि शाखाक शिष्य परम्परा निम्नस्वरूप कहल गेल अछि- 


[मक महन्थ गोसाँइ 
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3 FT SIT Nuu ku हलासटाम 


कणों? ges Gm a" दास परणादास निपलादास rir 
= उरात. हरिदास शरण 
Ti ™ 
ma w 
mama ouem rara कबौरचौरा mmm सगाहर ओ गया मे अछि 
wz EM 
तकि a= SC 
कबीर मठ. सतमलपुर 
kend — सतसलपर गाम मे xh oa एहि मठक संस्थापक 
=== eres समस्तोपर जलाक GE 
दरप...” = कारोक पाँचम आचार्य भेल रहः; 


SST = s 
सतमलपुर आबि गंडकक कछेर पर कबीर आश्रमक 
- अपन उत्तराधिकारी तियुक्त कय सतमलपु 


- म्र भल छल एहि हि मठक आचार्य पम्पा 
स्थापना सं० १६३१ ! 1 
स्थापना कयलति । एह मटक 


=== s 
कतकोलाल साहंब- खरक साहेब- जयद॑वसाहब भूषतिसाहब प्रभुसाहब- गरभसाहब 


यो धनसाहेब-गोविन्दसाहेब- या धोसाह ब हरिलालसाह बर-मगलसाह ब-राजश्वरसाह ब 
दोनयणिसाहेब-प्रेम प्रमोद साहेब -ज्ञानगभीर साहेब-तिलकशरण साहब-रामावतारदास-नागन्द्रदास। 
महन्थ रामावतारदास एहि मठक वत्तमान आचाय siu मुदा अपन शिष्य नागेन्द्रदास क॑ 
विधिवत्‌ १९८५ fo सँ उत्तराधिकारी बना चुकल छथि । एहि मठ मे बादशाह अकबरक 
दल फकोरनामा सुरक्षित अछि । श्रीसद्गुरुकबीर, मुक्तिपथ आदि कबीरपन्थी ग्रन्थ एहि 


मठ d प्रकाशित भेल अछि । 
wens d सम्बद्ध अनेक शाखा-उपशाखा मिथिलाक ग्रामाञ्चल मे पसरल अछि | 


समस्तीपुर, खगडिआ, सहरसा, पूर्णिआ, भागलपुर, मुंगेर, दरभंगा, मधुबनी ओ बेगूसरायक 
विभिन क्षेत्र मे एहि मठक उपशाखा सभ अछि | एकर अतिरिक्त वैशाली, नेपाल, गुजरात 
आदि क्षेत्रमे सेहो एहि मठक शाखा सभ अछि । 


छत्तीसगढ़ीशाखा 


कबीरपन्थक चारिम प्रमुख शाखा थिक छत्तीसगढ़ी शाखा । एहि शाखाक प्रवर्तक 
धनी धर्मदास छथि । ई बांधवगढ़क कोनो uuu बनिया परिवार मे जन्म लेने छलाह | हिनक 
स्त्रीक नाम आमीन छल | हिनका दुइगोट पुत्र छलनि नारायणदासक ओ चूडामणिदास । हिनक 
पूव गुरुक नाम रूपदास छल जनिक आज्ञासँ ई भगवद्भक्ति, पूजा जप आ तीर्थाटन मे समय 
बितबेत छलाह | कहल जाइछ जे मगहर मे अन्तर्धान भेलाक बाद कबीर हिनका हलका झलक 
देखीने छलधिन | कहल जाइछ जे कबीर हिनका अपन शिष्य बना लेलथिन । 
ara शब्दावली सँ ज्ञात होइछ जे ई उच्च कोटिक महात्मा छल होयताह | हिनक समाधि 
पुरी मे अछि r° 

हिनका द्वारा प्रवर्तित शाखाक शिष्यपरम्परा निम्नस्वरूप देल गेल अछि- 

धर्मदास- चूरामणि-सुदर्शन-कुलपति-प्रमोद-केवल- अमोल सुरतसनेही -हकंकनाम - 
पाकनाम-प्रगटनाम- धीरजनाम: zara. दयानाम-गृन्धमुनिसाहब p° 
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गतिशील रहल तथा माम्य घारत ॐ aer घार stress qrm करवा 
Smee gp x s — काड - T 
व्यतोत करत छाथ जकर Beers म्यान सतक प्रभाव Er अ ms. 
मिथिला प एहि शास्काक ड॒डगाट gem पट T3 पर अखि Ree mwa 
बगीचा TUE आ सहज याग neun Wc ig gäe xx= मे s * 37 
मठ दुहबी से हायचाक सचता अछि 
एहि शाखाक इं विशिषप्टश ip उ savers "ze ra "gt साकिल्याक 5 
प्रकाशन- प्रसारण करत रहल अछि । सिधिला म ह zen == m= 3473 = EU 


खास कय एहिठासक लोकजोठन आ कचोरपन्थो गन्ध स ceo 
भणितायुक्त पदावलोक बाहुल्य दस्त्र पडेछ । जस्तृत: घसटासक er सं apa eee 
धनी भमंदासक चिर्कान जा परठतों काता सेचिला कबोर्पल्शो “Ta 


इहो भए सकेछ जे मैथिल कवोरपन्थो सन्त परवती काल्तम = रखता ee 


मे आदरक दृष्टिये धमंदासक भणिता. साहेब. आदि जाड दत छान्न हायताह 


कबीरमठ, लक्ष्मीपुर-बगीचा, रोसड़ा 


समस्तोपुर जिलाक रोसडा बाजार म एहि मठक स्थापना war wh === 
मे भेल छल । एहि शाखाक सम्बन्ध पहिने कबोरपन्धीक छलोसगढो शगस्त्रासं we मदा 
कालान्तर म॑ Š मठ मूल गुरुगादो सँ सम्बन्ध विच्छेद कय स्वतंत्र घए गल | एहि == समस्त 
धार्मिक नियम छत्तीसगढ़ो शाखाक अनुकूल अछि 

एहि मठ से संबंधित लगभग १५० बोघा जमोन अछि जाह म लोचों आ आरक बगो चाक 
बाहुल्यक कारणें एकरा लक्ष्मोपुर बगोचा सेहो कहल जाइछ । आर्थिक दुष्टिस ४ मट स्वभावत 
अत्यन्त सम्पन्न अछि । एहि मठक आचाय परम्परा तिम्तरूपक s 

खेदीदास- प्रेमदास- खुशियालदास- किसुतदास - इसरोदास तुलसोदास गाविन्ददास 
काशोदास-अवधदास- गणेशदास -ठाकुरदास ( वनंमान) । 

कहल जाइत अछि एहि शाखा मे पाहिन उच्च जातिक महंथ हाइत छल्गाह ज "रम्न जातक 
संत सँ भेदभाव रखेत छलाह जखन कि कबोरपऱ्थ म जाति- पातिळ भेदभाव सवथा अक्षम्य 
मानल जाइत रहल अछि । एहि भेदभाव सें प्रभावित भए किसुनदास ज परवत्तों काल स काणादास 
कारस नामे विख्यात भलाह एहि मट से संघर्ष कव रासडा म स्वतत्र मठक स्थापना cca 
ई निम्न जातिक छलाह आ जातिभदजनऱ्य व्यवहार d खिन्न रहत छल्लाह । परवचा काला = 
कृष्णकारखी शाखा कबोरपन्धक एकटा विशिष्ट शाखाक रूप म प्रवतित va 
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fon कबोग्पन्‍्शक प्रसार मे लणल अणि । 


सहजयोग सत्संग HS, अ इ बरहोटोल 

Imc सत्सग ss बअरहोटोल, सधुबनों जिलाक अरडहाट पर स्थित ae, 
नहि शार्क उद्धव कबौरपम्थळ छनौसगढा en सँ भल अछि जे एकर आचार्य परम्परा 
d म्ण अछि । एहि मटक आचार्य परम्परा एहि स्वरापक भटल अहि - 

maa धर्मदास- ger सदर्शन- quie प्रमादगुरू- वालापीर- केखल ` आयाल 
कतार हरिहर ques सानलाल पुनीन्ट्रसाहब ( वर्नमान ) । 

Tir आचार्यपरम्परा म अपालसाहबधरिक उल्लेख TART शाखाक मूल गृरुगाटौऊ 
परस्परा म सहा यथावत भटैछ । ₹ सिद्ध कछ जे वस्तुत: एहि उपशाखाक Tzu 

T दधव कताग्थ 
साहबाह से भल हायत । 

vm साहबक जन्म शाहाबद जिलाक पदमिनि गाम म अहीरकुल म भेल छल । : 
Tene करेत छलाह ताही समय कानो अपराधक कारणें हिनक गिरहस्थ हिनका एक लाठी 
मागि बसलधिन एही सँ ई विरक्त भए समाधिस्थ भए गेलाह आ अन्त मे गिरहस्थ कँ fe» 
सं माफी मागय पडलनि । पछाति ई अमोल साहब सँ दीक्षा लय कवीरपन्थी बनि गेलाह। 

Goma साहबक शिष्य हरिहरसाहब सहा शाहाबाद जिलाक त्रिभुवानी खबासपुर गाम 
मे sees ३५ म जन्म लन छलाह । हिनका समयक कानो विशिष्ट घटनाक उल्लेख नहि 
we । 

Bi साहब अरह, बरहीटालक मुलनिवासी छलाह । Š कृतारथ साहेब d दीक्षा लेलनि 
आ काल म अलखदास नाम ख्यात भलाह | हूं अत्यन्त आ 

" । ६ अत्यन्त बाकपट भावक 
soa, 2 आ साधु स्वभावक 
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a BA 
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हनक, आलख अत्यन्त सुन्दर हाहत छल í अनक प ^ आ 2 T 
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' लिपिबद्ध क जे अरडक पस्तकालय म राखल आछि 
अफ अम र छ । हं सफल चित्रकार संहा छलाह । 
म £ लगभग एक हज़ार शिष्य आ शिष्या = कबोरपन्थ मे दी 
1 2 म दीक्षित weeds । 
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कबीर गी, नेपाल 
कबीर धर्मस्थान दुहबी, नेप ; . 
gi स्थानक स्थापना सन्‌ १९२० ३० स मानल जा सकळा! 


एहि : : 

gra मूचनाक आधार bi स्थापित दुत देश ( भारत-नंपाल) म जयनगर जनकपुर रेल 

इं स्थान भारत-नेपाल सामा स्टेशनक समीपस्थ अछि । एहि स्थानक आदि आचार्य खरमिआ (मर 
महिनाथपुर TA धर्म स्थान दुहबीक आचार्य -परम्पराक 


क de गृधमणिनाध साह छलाह | कबीर 
निम्नतप अछि- 
गघमणिनामसाहेब - आदि आचार्य MS 
बागा रामेश्वर दास साहब - नेपाल 
बाबा विवेकदास साहेत्र-नेपाल - भारत 
तजनदास साहंब-तेपाल - भारत 
महावोरदास साहेब - भारत 
रामलखन दास - नपाल 
- भारत 


रामकृष्ण हाथी (संवादाससाहंत्र ) 

बाबा विवेकादास साहेब तत्कालीन राणाशाही शासनक कारणे दुहबी भारत मे ( सीमापार) 
स्थान बनऔलन्हि । तेजनदास साहेब पुन: तत्कालीन राजा सँ दुहबी (नेपाल) क स्थान प्राप्त 
कयलन्हि । तहिआ सँ दुनू ठाम दुहबी (नेपाल आ भारत) मे आचार्य होमय लागल । वर्तमान 
आचार्य संवादास साहेब ( रामाकृष्णा हाथी) सन्‌ १९७७ सँ आचार्य छाथ । एहि स्थानक शाखा 


जनकपुर, नन्नुपट्टी (नेपाल), वोगीया, सीतामढी, चपरिया (दरभंगा) , चोरौत, बोकहा, बफे 
(नेपाल) मे अछि । ई स्थान धर्मदासी सम्प्रदाय अछि । वैरागी एहि स्थानक आचाय भ$ zën 
अछि । चाकापान द्वारा शिष्य बनाओल जाइत छथि । चानन नाक सँ कपार धरि एहि स्थान 
म प्रचलित अछि । बंदगी-कर जोडि कय waa जाइत अछि । एहि स्थानमे करीबन १५ 
एकड जमीन अछि, जाहि सँ संस्थानक व्यवस्थाक खर्च चलैत अछि । एहि स्थान मे सन्तक 
संवा, जीव सेवा आ सतनामक पूजा कयल जाइत अछि । 
पूर्वहि कहल जा चुकल अछि जे कबीरपन्थक छत्तीसगढ़ी शाखा मे आचार्य गद्दी पैतृक 
होयबाक कारण एकर उत्तराद्धक इतिहास पारिवारिक संघर्पक इतिहास रहल जकर कारणें अनेक 
उपशाखा अपना कें स्वतंत्र घोषित कय देलक । कबीरपन्थक आनो कतोक शाखा कतिपय 
कारणवश अपना कें स्वतंत्र घोषित कय देत छल | एहि प्रकारक स्वतंत्र कबौरपन्थी शाखा 
मे मिथिलाक वचनवंशीय शाखा सर्वाधिक प्रमुख अछि | 


वचन वंशीय आचार्य गद्दी, महादेवमठ, रोसड़ा 


कबीर पन्थक ई शाखा सर्वथा स्वतन्त्र मानल जाइत अछि । मिथिलाक सम्पूर्ण क्षेत्र मे 
एहि शाखाक प्रचार-प्रसार आन शाखा सँ वेशी भेल अछि । मिथिलाक मध्य रोसड़ा नामक 
स्थान मे अवस्थित एहि शाखाक विशेष महत्व अछि । मिथिलाक अधिकांश मठ आ शिष्य 
वचन वंशीय आचार्य गद्दी महादेव मठ, रोसडा सँ अपना केँ सम्बन्धित कएने छथि । एहि 
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मठक महत्वक कारण छथि एकर संस्थापक कृष्णा कारग्य साहय | कषणा क mr whe शारखाक्त 


आदि प्रवर्तक मानल जाइत ufa । कहल जाइत अछि ज कौर ma प्रकट u, हतका 
दीक्षित कएने छथिन्ह आ वचन वंश चलएबाक आदश दत छर्लाथन्ह । जनश्रुति उहा अछि 
जे ओ जीबिते समाधि लेने रहाथि । हिनक पिताक नाम वुजमाहन कारख आ साएक जाम 
लक्ष्मीवत छल । हिनक जन्म सन्‌ १७९२ ई० १२०० फसली विक्रमी संवत ?८/५० म जन्त 
छल । १४ वरखक अवस्था मे सन १८०६ ई० गुरु कबीरक तत्वन्बाध 1i जितगीक दिशा 
पूर्णत: वैरागी भलाह | हिनका द्वारा लिखित अनक ग्रन्थ कहल जाइत अछि, जना UD परा 
प्रकाश, विचारणावली, क्रियाबोध, आदि उत्पति आदि । एहि मे ' पाँजी पन्थ प्रकाश Fre 
महत्वक अछि । एहि मे अवधी भाषा मे कबीर आ हुनक शिक्षा धर्मदासक प्रश्‍नातर रूपम 


यदत्नेत 


प्रस्तुत कएल गेल अछि | 


लिखल अछि- 


चाँजी पन्थ प्रकाशा जे एहि मठक आदि ग्रन्थ अछि, मे कृष्णा कारख साहबक परिचय 


नाम हमार कृष्णा हे भाई. 
पद है कारख कहे समुदाई | 
बृजमोहन कारख क पिता. 
मात नाम लक्ष्मी संयुक्ता । 
रोसड़ा ग्राम गण्डकी तीरा, 
करू व्यापार हृदय धरि धीरा । 
प्रकट भये साहेब यही om, 
कीन्ह उपदेश सत्य कोईनामा । 


कृष्णा कारख साहेब चारि स्थानक लेल चारि आचार्य के वचन वंश मे दीक्षित कएलन्हि 


जे निम्नरूपक अछि- 


शिष्य स्थान जाति 
१. खुशियाल गोसाई हरदिया ऋषिकुल 
२. कादिर वक्स विष्णुपुर मुसलमान 
३. देवी दास गोरा (निशिहारा) राजपूत 
x. सनफूलदास मड्र नवला यादव 


उपरोक्त आचार्य अपन-अपन स्थानक प्रथम आचार्य भेलाह । चारू स्थानक वर्तमान 


आचार्य निम्नरूपक छथि- 


१. हरदिया-छठूदास 
२. विष्णुपुर-मंगलदास 
३. गोरा-राधाप्रसाद दास 
४. नवला 
सन्‌ १८३८ ई० १२४६ साल कातिक पूर्णिमाक राति मे कृष्णाकारखक देहावसान भ5 
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बीर वचन वंश आचार्य गद्दी महादेवमठ, रासड़ा क आचार्य क्रम 
त्य क 


गेल । मल स्थान "सत 
aum संख्या निम्तरूपक आधि 
? कबोर og 
“आदि आचार्य कृष्णा कारख साहेब-३२ बरख (सन्‌ १८०६ ई०) से सन्‌ १८३८ 
4. ३२३४ सं १२४६ साल धरि । 
WS Lan साहेब-२४ बरख. सन १८३८ ई० सँ १८६२ ई०, १२४६ सं 


m 


९ 
आचार्य | 


७० साल ! D ; ~ 
आचाय॑ झकरी साहेब-३३ बरख, सन्‌ १८६२ H १८९५ ३० १२७० ३० १३०३ 


साल । . dd 
आचार्य रामभरोस साहेब-७ बरख, सन्‌ १८९५ ३० से १९०२ ई०, १३०३ सँ 
१३१० साल | 

आचार्य रामटहल साहेब- २० WES 


सँ १३३० साल । 
आचार्य बलदेव साहेब-५० बरख, सन्‌ १९२२ स Š 


, सन्‌ १९०२ ई० सँ सन्‌ १९२२ Fo १३१० 


९७२ ई०, १३३० सँ १३८० 


साल " 
आचार्य जीवछ साहेब-११ बरख, सन्‌ १९७२ Fo A १७-६-८३ Fo, १३८० 


सँ १३९१ साल | 
आचार्य यदु साहेब-२८-६-८३ सँ एखन धरि-बडा आचार्य विद्यानन्द साहेब-छोट 


श्रीरामजीवन साहेब (नवम्बर १९७६ Ze मे वचन वंशक विकास हेतु मूल स्थान 


सँ हटिकए सय गज उत्तर श्री कबीर मन्दिरक निर्माण करौलनि । दोसर शब्द मे वचन वंशीय 
आचार्य गद्दी महादेव मठ दू भाग मे विभाजित भेल । उतरबारी मठ आ दखिनबारी मठ । सम्प्रति 
श्रीरामजीवन साहेबक युवा आ योग्य शिष्य श्री विद्यानन्द उतरबारी मठक आ यदुसाहेब दखिनबारी 
मठक आचार्य छथि । 
श्री विद्यानन्द साहेबक अथक परिश्रम आ प्रयास सँ दुनू मठक पुन: वैधानिक आ समाजिक 
एकौकरणक मान्यता भेटि गेल अछि, जकर आचार्य श्री यदु साहेब बड़ा महन्थ छथि, आ 
श्री विद्यानन्द साहेब छोटे महन्थ छथि | परञ्च व्यवहारमे दुनू मठ अपन-अपन स्वतंत्र अस्तित्व 
रखनहि अछि । 


आचाय 


६६ / सन्त 


d बलदेव साहेबदास लिखल आचार्य प्रणाली निम्नरूपक अछि- 
सुनिये वंशावली बखाना । 
मन का संशय त्याग सुजाना । 
सत्य कबीर जगत de आवा | 
कृष्णादास E शब्द चेतावा | 
सन्‌ द्वादश सए चौदह साला | 
जेठे मास चोदह उजियाला । 
Et हस शुभ आरती ste 
कबीरक मैथिली पदावली 


यम तृण तोड पान तब दीन्हा । 

बचन दीन्ह तब पंथ चलाये । 

विपुल जीव को शरण लगाए । 

द्वादश और छियालीस साला । 

गुप्त भये दीन दयाला । 

साहेब डम्मर दास गुमाई oi 

कृष्णा दास कहँ सेवक आँही । 

बहुत जीव को शरण लगाए । 

कर्म छोडाय लोक पहुँचाये । 

सन्‌ द्वादश अरू सवर आवा । 

तवहि डम्मर दास, सिघारा । 

साहेब झकरी दास गुसाई । 
डम्मर दास शिष्यते आहीं । 

सेवा वंश उजास कीन्ह जग माहीं । 

विपुल जीव को शरण लगाहीं । 

सन्‌ तेरह सौ अरू तीनसाल | 

देश गये करि पंथ उजाला | 

राम भरोस बहुत तप कीन्हा । 

गद्दी भार तिनहि se दीन्हा | 

ज्ञानी ग्रंथ लिखऊ भरपूरी 

जीव चेताये विपुल अंकुरी 

पंथ इजोत बहुत विधि कीन्हा 

जीवन भार आप सिर लिन्हा 

सन्‌ तेरह सौ अरू दस साला 

त्याग शरीर गये तेही काला 

अपना भार टहल पर डारी 

टहल दास कीन्हेउ कशधारी 

विदेश जीव अपनाये 

बहु बंधन से जीव छोड़ाये 

साखी 

सन्‌ तेरह सौ तीस मे, लोकहि कीन्ह पयान । 
बल करि तजेहु शरीर को सत्य शब्द परमान ॥ 
गद्य भार सब छोडेर, बलदेव दास के पास | 
आयु गए सत्यलोक को गुरुहि चरण विश्वास ॥ 


सन्त कबीरक मैथिली पदावली / ६७ 


मटक चारिम आचार्य रामभरोसे ara विल 


उदारताक सजीव मति छलाह । 


सत्य अहिसा 
प्रतिलिपि मठ मे उपलब्ध अछि- 


हनक हाथसँ लिखल पाण्दुलिपिक 
घांजी पंध प्रकाश (प्रकाशित) 
अनृभव सागर 
प्रखंड रिसाल 
अगम सागर 
५ ज्ञान सागर 
पंध उजागर 


५. सर्व सागर 
शाखाकेँ कृष्णा कारखी शाखा सेहो कहल जाइत अछि । ऊपर बताओल गेल अछि 


3 मख्य शाखा महादेव मटक रोसडाक अतिरिक्त चारिटा शाखा, हरदिया, विष्णुपुर, निसिहारा 
आ नवला म॑ स्थापित कएल गेल ओ कालान्तर मे ओहि शाखा के कतेक प्रशाखा भ5 गेल 
ओं मूल आचार्य गद्दी कें व्यापक बनाओल | 
एहि मठ d मुसलमान शिष्य भ5 सकत छथि आ हुनका संग कोनो तरहक भेद- भावर 
नहि कएल जाइत अछि । कादिरदास मुसलमान छलाह । 
एहि मटक शाखा-प्रशाखा बिहारक अतिरिक्त बंगाल, असम, उत्तरप्रदेश गुजरात 
सिक्किम, नेपाल, भुटान, उड़ीसा, आदि प्रान्त आ देश ñ पसरल अछि | करीब ४० एकड़ 
भूमि मठ मं अछि | मठक सहयोग आ सरक्षण मे कतेक शिक्षण संस्था संचालित होइत अछि 
जेना- सन्त कबीर रामजीवन महिला महाविद्यालय, रोसडा, ' सद्गुरु कबीर विद्यापीठ, सुपौल 
“महन्थ विद्यानन्द शास्त्री आर्युवेदिक फार्मेसी महाविद्यालय, रोसडा,' ep कबीर उच्च 
विद्यालय, दोडीहा' आदि । 
एहि मठक महन्थक देहावसान पर हुनका समाधि होइत अछि आ महन्थ लेल वैराग्य 
TIU आवश्यक अछि- 
कृष्णकारखी शाखाक मिथिला मे किछु प्रमुख कबीरपंथी मठ अछि- 
(क) सद्गुरु कबीर आश्रम, सुरतगंज मधुबनी । 
(ख) कबीर आश्रम, ब्रह्मोतरा मधुबनी । 
(ग) कबीर कुटी-सिनुवारा, अरंड, मधुबनी i 
CH) कबीर आश्रम, भरवाडा | 
(ङ) कबीर आश्रम लदौरा, समस्तीपुर । 
(च) कबीर मठ, कृष्णाटोली, ब्रह्मपुरा, मुजफ्फपुर । 
सदगुरु कबीर आश्रम, सुरतगंज मधुबनी 
सदगुरु कवार आश्रम, मधुबनी शहर स्थित सुरतगंज मोहल्ला मे अवस्थित अछि | एकर 


६८ ८ मन्त कबीरक मैथिली पदावली 


लक्षण प्रतिभाक व्यक्ति छलाह । ओ दया क्षमा 


गुरु प्रणाली निम्न प्रकार अछि 

मिथिला मध्य मधुबनी म वैगगीदास सुप्रसिद्ध गया है 

चन्द्र समान शीतलता म f समान प्रकाशलहया हैं 

तासु शिष्य भय अमृत दास जानामृत पिलाय राय 

साहेब मौजा दास gem जान की ज्योती wem fen है 

देश विदेश कं जीव प्रबोध महीदास क शिष्य वन हैं 

अनन्त जीव को शरण लगाये प्रम श्रद्धा म आप गाने हैं 

अविचल भक्ति दखि श्री कान्त को सन्तन माहि महान गण ह 

कहि न सके महिमा कवि कोविद दास रामदेव कविन भने हैं 

एहि मठक संस्थापक आचार्य वैरागीदास रहाथि आ वर्तमान आचार्य डा» रामदेव दास 

श्रीकान्त दासक निधनक बाद १९५८ Ze सँ आचार्य महन्थ छथि | महीदास fas भजनक 
रचना कएने रहथि । श्रीकान्त दासक किछु फुटकर रचना सेहो छन्हि । मौजादास एहि मठ 
के वचन वंशीय आचार्य गद्दी, महादेवमठ रोसडा आ हरदी आ सँ सम्बद्ध कएलन्हि । सम्पति 
नाम पर अढाइ एकर जमीन एहि मठक नाम सँ अछि । भूतपूर्वं आचार्यक समाधि मठ म 
स्थापित अछि | एहि मठमे बरोबरि संगोष्ठी, सम्मेलन आयोजित कएल जाइत अछि । एहि 
मठक शाखा नेपाल मे जनकपुर-धाम, श्रीनगर हरमटबा, रामनगर, भुरकाला, तरश ce 
उत्तर प्रदेश बलिया, देवरिआक अतिरिक्त पूर्णियाँ, सहरसा, भागलपुर , मुंगर , समस्तापुर , दरभगा 
वैशाली, मधुबनी, मुजफ्फरपुर भोजपुर, सीतामढी जिला मे पाओल जाइत अछि । 


कबीर आश्रम, ब्रह्मोत्तरा, मधुबनी 

ई कबीर आश्रम ग्रा०-ब्रम्होत्तरा भदुली ) जिला मधुबनी मे अवस्थित अछि | एहि स्थानक 
गुरु परम्परा निम्नरूपक अछि- 

१. कृष्ण कारख साहेब-सूड़ी-महादेव मठ रोसडा, समस्तीपुर | 

२. खुशियाल गोसाई-मुसहर-हरदिया, दरभंगा । 

३. केओट-उजान सरिसब, मधुबनी । 

४. साहेब श्याम दास केओट-सिनुवारा, मधुबनी । 

५. साहेब रमन दास-यादव-ब्रह्योत्तरा, मधुबनी । 

६. साहेब निर्मल दास-यादव-ब्रह्मोत्तरा, मधुबनी । 

७. साहेब गुद्र दास यादव-नूरचक, मधुबनी | 

८-1 साहेब श्यामलालदास यादव-ब्रम्होत्तरा मधुबनी । 

IL साहेब फलहारी दास-यादव-ब्रम्होत्तरा | 

कबीर आश्रम, ब्रम्होतरा के सातम गुरु साहेब निर्मल दास सिद्ध पुरूष छलाह । ओ 
संवत १३१९ मे गद्दी पर बैसलाह आ ११७ बरखक अवस्था मे सवंत १३९२ में हिनक देहावसान 
भेल । हुनका जीविते मे हुनक उत्तराधिकारी हुनक पुत्र साहेब श्री श्यामलालदास ४ जनवरी 
१९८२ कें रोसड़ा महादेव मठक आचार्यक समक्ष गद्दीनसीन deg । सम्प्रति श्री श्यामलाल 


, 
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ix जका पल्लवित-पुष्पित भए गेल अछि । 


pe आश्रम नाक C u कनात हे अछि उ 
दास संच . देखला d स्पष्ट रूप सँ ज्ञात हाइत अछि जे एहि आं 
उपर वर्णित ग परम्परा OSC जकर प्रवर्तक ` श्रमक 

उपर गद्दी रोसड़ा अछि जकर प्रव कृष्णा कारख साहब s : 

Eu 


m uu वार्षिकोत्सव š E महादेव 
उद्भव स्थ वार्षिकोत्सव भण्डारा रोसडाक महादेव मठ सँ मिलैत 
d l d d ठस मिलै जुलैत 
अखनहु पर्व जरको सम्बन्ध अ KK: 


सस्कार विधि एहि मठ मे नहि अछि । क्यो जनेऊ धारण करैत छथि ह 
= | विआह जाति मे होइत अछि । जाति पातिक कोनो भेट एहि 


यव a ez 

== = बन्धन तदि आर्ट np d लोकनि करे 

अछि । गोसाउनिक पूजा एहि सं सम्बन्धित शिप्य लोकनि करत छाथ पावनि- 
अछि । गोसाउनिक पूजा ए ] -fren 


मठम नहि वार्षिक ^ होइछ 
नहि होइछ । पावनि ताम पर वार्षिक भण्डारा होइछ। ` 
माला धारण करैत छथि | एहि मठ में तिलक नासाग्र-नाम पर स 


गुरु शिष्य तुलसीक माला d 
कयल जाइत अछि | 
कपारधरि एकहिटा कयल जा i 
बन्दगी तीनबेर चरण मे नाक भौडा क$ दृष्टि मिलाकए होइत अछि जकरा चरण - 


दष्टि-जोड-बऱ्दगी कहल जाइत अछि । mE 
d gm मोक्ष आ दाढी पूर्णरूपेण कटआने Ted छथि । शिप्य कें इच्छा पर निर्भर 


करेत अछि | R 

aq श्वताम्बर धारण करैत छथि । निर्मल साहेबक समाधि मठ मे 
अछि । हिनका पूर्व गुरु जराओल जाइत छलाह | वैरागी आ गृही दुनू तरहक गुरु आ शिष्य 
एहि मठ मे छलाह आ छथि । निर्मल साहेब सँ पूर्व गुरु वैरागी रहथि । 

मठक संचालनक लेल एंकटा भण्डारी आ एकटा कोठारी छथि | उत्तराधिकारी वंशानुगत 
नहि होइत छथि वरन्‌ शिष्यमे सँ चुनाव सम्पन्न कयल जाइत अछि । 

दीक्षाक दिन भजन उत्सव कयल जाइत अछि । साधुक चरणामृत सँ जे दीक्षा लेताह 
तिनका सिक्त कयल जाइत अछि । ततूपश्चात पाँचटा सन्त, साधु d कन्ठी के छुआ क$ 
गर्दीने मे देल जाइत अछि । तत्पश्चात बन्दगी कयल जाइत अछि । वैरागी शिष्य के अरबन 
कोपिन देल जाएत अछि । 

आनन्दी चौकाक विधि विधान एहि मठ मे अछि । महिला के दीक्षित सेहो कैल जाइत 
अछि, जे सती कहैबत छथि । हुनका अपन घर पर रहबाक प्रबन्ध रहैत अछि मठ पर 
नहि | आरती गुरु केँ कयल जाइत अछि । संध्याकाल “गौरी गुरु दयासागर' पाठ आ प्रात: 
गुरु स्तुति धूप आ अगरबत्ती सँ कयल जाइत अछि । कोनो तरहक व्रत आ उपवास एहि मठ 
मे नहि कयल जाइत अछि । भण्डारा मे निमंत्रण पत्र दूर वला के दैत छथिन्ह । स्थानीय 
स्तर पर सुपारीक एकटा टूक निमंत्रण सूचनाक बदलामे देल जाइत अछि । 

एहि गादीक शाखा-बसैठ आ चौहरवा नेपाल मे अछि । एकर प्रचार-प्रसार नेपाल 
a es भागलपुर, समस्तीपुर, सीतामढी आ उत्तर प्रदेश मे अछि | 

मठक आम चढौआ सँ पे 

a शिष्य द्वारा चढौआ सँ अबैत अछि | एकर अतिरिक्त मठ मे अढाई 

ई मठ बोजक-सिद्धानत आ साधनक अवधारणा पर आधारित अछि । मात्र जीव पूजाक 
प्रधानता देत अछि । तें एकर अनुयायी जीववादी कहल जाइत अछि । आत्मा मे 
भद मानेत छथि । ES 
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कबीर कुटी, सिनुवारा ( अड़ेर ) मधुबनी 

ई कबीर कुटी मधुबनी जिलान्तर्गत ग्राम fmqam oot जिला मधुवती s ären 
अछि । £ कुटी एहि परोपटटाक अग्रणी कुटी में सँ छल । परज्न कालान्तर म DIE 
बाद जे अधोगति प्रारम्भ भेल से पुलकित दासक बाद yfraei मेटा गैल । वर्तमान 
मे मात्र अवशेषक रूप मे विराजमान अछि । एहि शाखाक उद्भव वचन वंशीय आचार्य गडी 
महादेव मठ, रोसडा सँ छल । एहि कुटीक गुरु परम्परा निम्नरूपक्र छल 

१. हनुमानी दास 

२. अजवी दास 

३. सरदारी दास 

४. धनिआ माई 


५. पुलकित दास । 
सरदारी दास एहि मठक सिद्ध पुरूष छलाह । पुलकितदासक दहावसानक बाद "7 


क्यो योग्य उत्तराधिकारी एहि मठक नहि भेलाह तँ जसोत गामक प्रमुख शिष्य श्री D 

कॅ दीक्षा देबाक लेल चुनल गेल आ हुनका मठ सँ सम्बन्धित दरभंगा, रासडा, आ समस्तीपुर 

क शिष्य कें दीक्षा देबाक अधिकारो देल गेल, कारण पुलकित दास केँ 

स्थानीय सात कबीरपन्थी कुटी जेना भदुलौ ( ब्रम्होत्तरा) , बलहा, बरहुलिवा, विष्णुपुर अदर 
पुरबारीटोल आ 'कोनहा सँ एकर आध्यात्मिक आ पन्थीय सम्बन्ध छल | 

सब दिन ई मठ परिवारिक रहल | एहि मठक शिष्य प्रमुख रूप सँ देकुलो, बंगा ( दरभगा) 

aan जसोत, धर्मपुर (समस्तीपुर) आदि स्थान मे छल । भूमिक नाम पर पाँच बीघा जमीन 


ones 


पुत्र नहि छलति 


छल | 
मुइलाक बाद मुर्दा केँ एतय जराओल "जाइत छल । जाति-पातिक कोनो भेदभाव नहि 


छल । चानन त्रिशूल जकाँ एहि स्थान मे कयल जाइत छल । 


कबीर आश्रम, भरवाड़ा 

कबीर आश्रम भरवाड़ाक उद्‌गम स्थान आचार्य गद्दी महादेव मठ, रोसडा अछि, जकर 
आदि आचार्य कृष्णाकारख साहेब भेल छलाह | कहल जाइछ जे सदगुरु कबीर साहेब स्वयं 
प्रगट भए कृष्णाकारख साहेब कें ई गद्दी प्रारंभ करबाक आदेश देने छलथिन | कबीरक विचारक 
प्रचार-प्रसारक क्रम मे कृष्णाकारख साहेब अपन चारि गोट शिष्य कें चारि स्थान पर पठाने 
छलाह जाहि मे हरदिया एकगोट छल । हरदियाक प्रथम आचार्यक खुशियलदास छलाह । 
एहिठाम सँ महुली, महुली सँ डीह आ डीह d भरवाड़ा स्थानक प्रदुर्भाव भेल। भरवाडाक प्रथम 
आचार्य जयलाल दास deg आ fers सँ भरवाड़ा स्थानक आरम्भ भेल आ तखन सँ ई 
स्थान कबीर मतक प्रचार-प्रसार मे अनुखन लागल अछि । 

एहि ae एहि मठक उद्गम ओ आचार्य परम्परा कें एहि तरहें देखाओल जा सकेछ- 

कृष्णकारख-रोसड़ा समस्तीपुर 

खुशियालदास-हरदिया 

| दास-मुहली 
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= 


wore erg होरे 
—— खाटा 
Segre TATE 


wa wae 


साहब भरवाडा (muta 
shan 


Tr * 4 
३ va c9 TIT. प्रतिक आचार्य here, 
gaa, me भ E) a m0 
"wr 


ccn 
E» quin विचारधारक प्रचार प्रसार n उनस योगदान भए ones EM 


आरंभ सँ एहि आश्रम द्वार क्षक प्रचार प्रसार धरि सौमित नहि अछि, अपितु कचौ? waqa 
im G3 सिद्धान्त पक्षक ` E जातिगत ओ e 
_ सेहो प्रचुर ध्यान दैत अछि । जातिगत ओ सामाजिक वैषम्य ऋं टूर कद 
sagen पक्ष पर U (न धर्मक सार्तत्वक खोज कय wird समधावक प्रचार अधिया 
इश्वर भक्तिक , प्रचार विभ Bird अनाथ ओ असहायक प्रति सवाभव, सामुहिक जोवर 
मद्यपान Zou आदिक भावक उदुद , अछि 
सबताएबाक शिक्षा आदि एहि आक्रमक विशिष्ट सेवाकार्य ७७ हात आहि 
बौआय्याहब, कबीर आश्रम, भारवाडाक साम्प्रतिक आचार्य wa । हिनक जन्म १९२६ 
२० में भल छल । हिनक पिता स्व? गिरिवदास आरभे से हिनका आजस्वी कहने gai, 
mU मे पिताक मृत्युक कारणे हिनका कबीर आश्रमक आचार्य TD ग्रहण कग्य 
पडलैन्हि अपन पितयोत Wm rao कशवलालदासक आमभावकत्व मे अध्ययन मे अध्ययन 
करत बौआसाहब क्रमश: महान उपदेशकक रूपमे ठाढ्‌ भलाह आ निरन्तर साहित्यानुशोलन 
सँ जुडल रहलाह । “कबीरदासक भजनमाला ', ओम' आदि पोथी प्रणयनक संगहि aa 
साहबक सम्पादकत्व मे “सत्य की ओर ' द्वैमासिक पत्रिकाक संचालन कयल गेल, जहि सँ 
aan विचारधारक प्रचार मे विशेष सहयोग भेटल अछि । हिनक आश्रम द्वारा असाध्य रोग 
से पीडित प्राणीक नि:शुल्क सेवा कयल जाइत अछि तथा असहाय नेना a नि:शुल्क रूप 
सँ भोजन, शिक्षा आदिक व्यवस्था कएल जाइछ । हिनक प्रभाव मे ऊँच- नीच जाति, वर्ग, 
लिंग भेद d रहित व्यक्ति कबीरपन्थ मे दीक्षित भए लाभ उठा रहल छथि | 
कबीर आश्रम, भरवाडा वस्तुत: अपना क्षेत्रक विशिष्ट मठ थिक | अगहन पूर्णिमाक 
अवसर पर एतय विशाल भण्डाराक आयोजन होइछ | १९८६ ई० मे एतय कबीर मन्दिरक 
सेहो स्थापना भल अछि । 
गिरिवरदासक समय मे भरवाडा कबीर आश्रमक चारिगोट उपशाखा बनल- उधोपट्टी , 
जोगियामठ, डीहलाही ओ लगवाडा । एहि चारू मठक आचार्य परम्परा क्रमश: निम्नरूपक 
अछि- 
उधापटटी - अर्जुनदास-सदानन्ददास 
जागियामट-नारद गोसाई- लक्ष्मश्वरदास 
डीहलाही - रामधारीदास- वाबृजीदास - सूरजदास 
लाकाडा- रउदोदास- भाइलालदास- नन्नृदास 
उधापट्टी -दुहगोट प्रशाखा भए गेल ats 
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उहि घत घे जालिक MM M 
जालिक मोहो शिष्य साथि | साधक के rm छाछ M 
m अछि | य्ञोपकीत यहि होडत अखि । van चचा oe अखि शा "— 
(गृहस्थ) Wa अछि । चानन तित्कक cm वहिं gore mmm afe — Spores ge regm 
अछि । चौका - पान तिथि दाग fers gen acum orum आहि कठी x onm am 
बिआह सामाजिक परिपाटीक अजूसार rn जाइत ëm 


कबीर आश्रम लदौरा जिला - सपस्तीपुर 

कबीर आश्रम, तलदौराक gr स्थान gerre (rem ger ere dron, te 
चे स्थातासरित us ई een rfe आकलन sme ga dre rer of emm care 
आचार्यं were । vd आचाय ren दाख १९७१ fo d fu हैं uma cee 
परम्पराकें मानैत अछि । करीब पाँच हजार शिष्य एहि mum of घण्याव्यिल तल are comm 
wen वार्थिकोत्सव आ कबौर जयन्तीक फा ern sensit जाइत नाळे T care ú तुर्या 
पूजा कयल जाइत अछि । योग्य शिष्यक मच. vn rem qeq होइत af mg 
मुजफ्फरपुर, वैशाली, ug oye) cram घे पहि van fre gf 


कबीर पठ कृष्णाटोली, ब्रहापुरा , ste 

कबीर मठ, ब्रह्मपुराक मूल गही uon पो चकला थाला uhm "are of ww ey 
जे एहिठाम d लगभग ३२ कि० tho दक्षिण qfysma घे werfen अछि. छल aw कळक 
संस्थापक शिवनाथ दास छलाह । हुनका बाद तृत्लयोदास gf uon sremd dem. amena 
मठ गापाल दासक समय मे आबि ब्रह्मपुरा, मृजफ्फरपुर ल्थानतारित Q. चाल्न आयल कि 
स्थानक आचारयंपरम्पग निम्नरूपक अछि 


शिवनाथ दास नक क 


चका 
d ब्रह्मपुरा (सन्‌ ई० १६५८- १८२८) 
sear WIT (सन्‌ Fo १८२८-१८९३) 
Rohe हासे u ब्रह्मपुरा (सन्‌ ई० १८९३-१९७३) 
amm दासे = ब्रह्मपुरा (सन्‌ Ze १९७३-१९८५ ) 
शासमचरित्र दास S ब्रह्मपुरा (सन्‌ ई० १९८५वर्तमान ) 


zeen मठक आदि सस्थापक गोपाल दास छलाह । ओ सन्‌ १७५८ ई० मे एहि मठक 
स्थापना कयने छलाह । ओ प्रतापी संत छलाह ओ अपन अलोकिक शक्ति सँ तत्कालीन 
मुजफ्फरपुर नबाब मेहदोहसतक मरणासन्न बेगम केँ आशीवार्द दय जीवन प्रदान कयलनिह। 
अपन बेगम कें स्वस्थ होइत देखि प्रसन्न ws नबाब हितका v एकड़ (साढे चारि एकड ) 
wf दान स्वरूप मठक स्थापनाक लेल देलनिह । हिनक देहावसान सन्‌ १८२८ ई० de 
तत्पश्चात क्रमश: रामेश्वरदास, अयोध्यादास, भगवानदास, आ रामचरित्र दास आचार्य भेलाह। 
एहि मठक चारि शाखा निम्नरूपक अछि- 
१. छतापुर (सहरसा) 
किसनपुर (मुजफ्फरपुर) 
भटोलीया (मुजफ्फरपुर) 
. देओरिआ बंगरा (मुजफ्फरपुर) 
एहि मठक प्रसार कलकत्ता, आसाम, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, बम्बई, गोरखपुर 
में भेल छल । नेपाल मे सेहो एहि मठक शिष्य लोकनि छथि विशेषक वीरगंज, काठमाण्डु, 
भिट्ठामोर, मोरंग, नारायणी मे । एकर अतिरिक्त बिहारक मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढी 
पटना, मोतिहारी, धनबाद, गोमो, गया, राजगीर, मुंगेर, औरंगाबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, पूर्णिया 
आदि स्थान मे एहि मठक शिष्य लोकनि छथि । करीब १० हजार शिष्यकें एहि मठ सं सम्बन्धि 
त कहल जाइत अछि । 
वैशिष्ट्य 
कबीर मठ, ब्रह्मपुरा वैरागी मठ थीक । एहि मठक आचार्य महंथ वैरागीए भऽ सकैछ। 
आचार्य बिआह नहि कय सकैत छथि । परिवार राखि सकैत छथि । 
उत्तराधिकारी ब्रनेबाक लेल, जिनका उत्तराधिकारी बनाओल जाइत अछि हुनका महन्थी 
चद्दरि दल जाइत अछि जाहि मे “सुरतहाल' लिखल रहैत अछि | महन्थी चद्दरि संग नव 
वस्त्र आ जनेऊ दल जाइत अछि | शिष्य बनेबाक लेल आचार्य शिष्यकेँ कंठी आ गुप्त मंत्र 
देत छथिन्ह | कंठी तुलसीक बनाओल गेल रहैत अछि | चौका-पान विधान एहि ठाम नहि 
Hal id । सेष-भूषा एहि मठ मे सादा रखबाक प्रवाधान अछि | केशक सम्बन्ध मे कहल 
em क = शिष्य Bue era पूरा साफ राखथि । साल मे एक बेर 
महन्थ (गुरु) के भृमिपरसँ दुनू हाथ जोडि उपर माँ m M I 
न मुह कय सिर्फ एक बेर साहब बन्दगी 
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शब्दोख्याराग कौत afer 
"fe ase rap out जिला 


Si mU gen sore जाउन afe —t rc 
धरि एकहि तिलक करैत लाशि जाहिं मे १० 
नाम केँ रूप पे स्मतिस्सरूप tie gen आशि 
एहि मठ घे जीवतादी प्रतिपादन ae omm 
अछि । साधनाक लेल एकान्त स्थानमे "ër घव om Tr ge te te 
आचार्यक देहावासाउक वाट माठि घे गाडि कग omen fy वता आल्य mmm ¿rr काका s 


देखाओल जाइत अछि । जाति - पाँतिक भेदभात एहि mora जहि अछि । qm sn cere 


एहि मठक आचार्य ओ शिष्य नहि भेल अछि । असत्य oor पे + फाट भागी ës 
आअधघधक व्यखम्णा sr m c 


face res aee । हैं arp omg cars 


fer wore क जत ee wm 


ag 


तथा ६५ एकड़ जमीन उपयुक्त चारू शास्त्रा में अछि 
कारी मैनेजर आ अंगरक्षक नियुक्त ofe । 

एहि विभिन्न मठ सधक अतिरिक्तो मिथिलाक अनक Trip घल eaters 
प्रचार-प्रसार मे निरन्तर लागल अछि | तथापि एहि मठ सधाक seis ere oer 
शाखा सँ सम्बद्धताक उल्लेख नहि din अछि आ जँ से घेटितो अछि ते अधिकांश s उ 
स्वंतत्र रूपें कार्यरत अछि यथा-हाटी कबौरमठ ( नवगछिया), परबता मठ og) uem 
मठ (पुर्णिया), मलाहोरिया मठ (कटिहार). बीडमठ । घधोपुर) खैरामत सश 
मदारपुरमठ गढ्मोहिनी ( खगडिया) आदि । बन्नीमठ ( मुगेर ) विष्णूपूर ( सौतामडौ ono 
सुपौल (दरभंगा) राघोपुर, भच्छो ( मधुबनो), लक्ष्मीपुर (पूर्णिया). सोचात्नों . कटिहार 
अम्बइ बीरनोद (भागलपुर) कोदरकट्टी नेपाल आदि सेहो स्वतंत्र मल अछि 


मिथिलामे कबीरपन्थक बैशिष्ट्य 

मिथिलाक कबीरपन्थी मठ सभ समान्य रूपें कबोरोपासना पद्धतिक प्रचार प्रसार 
लागल अछि । मुदा एहिठामक मठ मे प्रचलित सिद्धान्त ओ व्यबहार मे अनेक विशोचता ver 
भेटैछ । जतय कबीरपन्थी के मृत्यूपरान्त समाधि देबाक नियम अछि ओलहि मिथिला क लिद्दूपर 
मठ मे आचार्यक मृत्यूपरान्त जलसमधि कें प्रशस्त बुझल जाइत रहल अछि । optem 
आरतीक आगि सँ मुखाग्नि दय कबीरपन्थी केँ समाधि देबाक परिपाटी अछि तै कतक are 
कबीरपन्थीलोकनि केँ कुलपरम्पराक अनुरूप जरा देल जाइत छन्हि । मिथिलाक कबोरपन्थो 
दीक्षाक बाद कंठी d अवश्ये धारण करैत जाइत wha मुदा प्याज लहसून आदि mna 
ग्रहण करैत सेहो देखल जाइत छथि । कबीरपन्थीक हेतु जतय तिलक अल्यावाशयक qm 
जाइछ ओतए मिथिलाक कबीरपन्थी तिलकरहित सेहो देखल जाइत छाथ जाहि सँ qm 
सँ कोनो कबीरपन्थी कें चीन्हि लेब एतय दुष्कर अछि । कबोरपऱ्थ पे दीक्षित पहोल्तकाल 
मे अनेक यज्ञोपवीत, कुलदेवता ,कुलाचार आदिक प्रति प्रतिबद्ध देखल जाइत छि । लें कलाक 
दीक्षित होइत देरी एहि समस्त वाहयाडम्वर सँ उन्मुक्त भए जाइत छथि। स्वभावत: कलोक 
गृही कबीरपन्थौक मृत्युपरान्त कुलाचारेक अनुकूल श्राद्धादिक भोज होइत अछि । मुदा कलोक 
कबीरपन्थीक भण्डारा समय नियत कय सुविधानुसार कयल जाइछ । 
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विद्दुपुर आ रोसडाक आचार्य बिआह नहि कय सकेत छथि । मुदा मिथिलाक कतोक 
मटक आचार्य विवाहित होइत छथि तथा हुनक शिष्यो परम्परा बहुधा कुलपरम्पर पर 
आधारित हाइछ । ब्रह्मचारी आचार्य अपन मृत्यु सँ पूर्वहि अपन प्रधान शिष्य कॅ आचार्य गद्दीक 
हेतु नियुक्त कय दैत छथि अथवा हुनक मृत्युपरान्त मूल गादी द्वारा हुनका चादरि प्रदान कय 
आचार्यत्व देल जाइत छनि । 

मिथिला म कबीर पन्थक अनुयायी मे बसो गृहस्थ छथि । ई लोकनि वर्ष भरि सामान्य 
जीवन विदवेत आध्यात्मिक मनोरथे धरि मट पर सिद्ध करैत देखल जाइत छथि ! "omi 
कबीरपन्थी निरन्तर एक कुटी d दोसर कुटी भ्रमण करैत जीवनयापन करेत देखल जाइत छथि। 
ई लाकनि नम्हर केश, जटा बढोने, हाथ कमण्डल धारण कयने तथा (खजुरी) बजबैत भिक्षाटन 
करेत देखल जा सकेत छथि । 

मिथिलाक विद्दुपुर शाखा, कृष्णकारखी शाखा तथा आनो अनेक शाखा मे जातिपाति 
आ धर्म सम्प्रदायक भेदभाव नहि अछि । मुदा अधिकांश शाखा मे हिन्दू ओ मुसलमानक 
बाच de भाव स्पष्ट लक्षित होइछ | 

मिथिलाक कबीरपन्थीलोकनिक जातीय'ओ कौलिक संस्कार सामान्यत भिन्न दखल 
जाइछ | शिशुजन्म पर माता-पिता अपन आचार्य सँ शिशुक नामकरण संस्कार करबैत छथि। 
विवाहो मे कवल माल्यार्पण द्वारा विवाह होइत अछि जकर साक्ष्यक रूपमे आचार्य केँ राखल 
जाइत छनि । 

एहि og मिथिलाक कबीरपन्थी सामान्य कबीरपन्थीक अपेक्षा किछ विशिष्ट आचरणक 
प्रति प्रतिबद्ध देखल जाइछ, जाहि मे कबीरक सिद्धान्तक विरुद्धो अनेकठाम बाह्याडम्बर देखि 
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- तत्रेव, पृ०-१६३ | 


सन्दर्भ -निर्देश 


mío केदारनाथ द्विवेदी-प्रस्तुतकर्ता-कबीर और कबीर पंथ, हिन्दी साहित्य सम्मत्त 
प्रयाग, प्रथम संस्करण सन्‌ १९६५ Ze पृ०-१५९ | 

.गंगाशरण शास्त्री-सम्पादन-बीजक (कंबीरचौरा पाठ) कबीरवाणी प्रकाशन कन्ट्र मो 
२३/५ कबीरचौरा मठ, वाराणसी, सन्‌ १९८२ $o पृ०-१ ४-९८ । 

डॉ० लक्ष्मीदत्त dio पंडित-लंखक-संत कबीर, विनाद पुस्तक मन्दिर. आगरा, 
संस्करण सन्‌ १९७७ Fo go १९२ | 

तत्रैव, पृ०-७५ | 

तत्रै,-१९१ । 

मुनीश्वर राय “ मनीश'' लेखक-कबीर पंथ की जागू शाखा, कबीर मठ ( जागू शाखा 
गुरु-गादी विद्दुपुर १९७७ go (वैशाली) प्रथम संस्करण सन्‌ १९७७ Ze, प्राक्कथन, 
पृ०--(ढ) 


तत्रैव, पृ०-३० | i 
Sie केदारनाथ द्विवेदी -प्रस्तुतकर्ता-कबीर और कबीर पंध, हिन्दी साहित्य, सम्मेलन, 


प्रयाग, प्रथम संस्कारण सन्‌ १९६५ Zo पृ०-१६८ | 


तत्रैव पृ०-१६८ | 
मुनीश्वर राय 'मनीश' लेखक-कबीर पंथ की जागू शाखा कबीर मठ (जागू शाखा 


गुरु-गादी) विद्दुपुर (वैशाली) प्रथम संस्करण सन्‌ १९७७ fo पृ०-४३। 


प्रथम 


. तत्रैव, पृ०-४३-४४ | 


तत्रैव पृ०-४१-४३ | I 
Sto कंदारनाथ द्विवेदी-प्रस्तुतकर्ता-कबीर और कबीर पंथ, हिन्दी साहित्य सम्मेलन 


प्रयाग, प्रथम संस्करण सन्‌ १९६५ ई० पृ०-१६६ । 
तत्रैव, पृ०-१६७ | 
तत्रैव, पृ०-१६३ | 


तत्रैव, पृ०-१६९ | 


तत्रैव, पृ०-१७३-१७४ | 
प्रो, शोभाकान्त प्रसाद कर्ण-लेखक-कबीर आश्रम भरवाडा पत्रिका सत्य की ओर 


मार्च-अप्रैल अंक १९७७, ई० कबीर विचार प्रचार संघ, कबीर आश्रम भरवाडा, 
पृ०-३०। 
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ततीय अध्याय 


सन्त कबीर भणित मैथिली पदावलीक साधन स्त्रोत 


=+ अतित मैथिली पदावलौक पुष्कल निलेश क्रबौरपन्थी gau सभ मे देग्यि 
= d रं हेने uf 
pn ब्रिद्वानलोकनि कबौरदासक पदावली मे मैधिलीक अम्तित्वक स्वीकृति देने of 
EINE. d T ` 


pito मान्य wee बौजकह मै अतैक एत पद अछि ज अपन ri aes 
रचना प्रणालौक दृष्टिजे नि:संकोच रूपे मैथिली पद कहल जा सकेछ । क _ 
ru — zur कबीर ग्रंथावली, कबीर शब्दावली , कबीर वच्चतावलीक कतोक 
उद मैथिली घाषा मे dom अछि । एकर अतिरिक्त धनी धर्मदास की Wimmer? 
भजनमाला सागर, कबीर भजनमाला सदगुरु कबीर वचन संग्रह आदि ग्रन्थ मे सेहो कबीर 
चात मैधिली पदावली wata अछि । मिथिलाक विभिन्न कबौरपन्थौ पठ ओ कबीरपन्थी सन्त 
द्वारा प्रकाशित कबीर साहित्य मे कतोक मैधिली पदावली दृष्टिगोचर होइछ । लोकजीवन n 
स्वासकय कबोरपन्थी विचारधाराक अनेक व्यक्ति श्रुत॒परम्परा a निर्गुण सम्प्रदायक जे गोत 
संजोगने आबि रहल छधि ताहि मे अनेक सन्त कबीर भणित मैधिली पदावली धिक | एहि 
तरहें सन्त कबीरक भणिता सँ युक्त पदावली विपुल संख्या मे उपलब्ध अछि । खासकय प्रस्तुत 
शोधकर्ता दारा प्राप्त हस्तलिखित कबीरपऱ्थी पोथी आदि सन्देशा सन्त कबीर ओ डा० सुभद्र 
झाक लग सुरक्षित प्राचीन पाण्डुलिपि मे सन्त कबीर भणित मैथिली पदावलीक विपुल अंश 
सरक्षित अछि। पदावलीक किछु छिटफुट पाण्डुलिपि सेहो उपलब्ध पेल अछि । लोकोक्ति 
सेहो संत कबीर भणित मैथिली पदावलीक अजस्र स्रोत अछि । कबीरपन्थी सम्प्रदायक लोक 
दाग विभिन्न संस्कारक अवसर पर गाओल जायवला गीत मे सेहो सन्त कबीर भणित मैथिली 
पदावलीक पुष्पलता देखि पड़ैछ | 

एहि तरहें सन्त कबीर भणित मैथिली पदावलीक साधन स्त्रोत पर विचार कएला उत्तर 
एकर तीनगाट स्त्रोत देखि पड़ैछ- 

१- मुद्रित २-पाण्डुलिपि ३. मौखिक 

मुद्रित साधन स्रोत मध्य सन्त कबीरक भणिता सँ युक्त एहन पद द्रप्टव्य अछि जे प्रकाश 
म आबि गेल अछि । एहि साधन स्त्रोतक विशेष भाग मिथिला सँ बाहरे मुद्रित भेल अछि । 
मिथिलाक कबीरपन्थी मठ ओ सन्त द्वारा सेहो किछु सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली 
प्रकाशित भेल अछि । 

मिथिला सँ बाहर मुद्रित सन्त कबीर भणित मैथिली पदावलीक साधन स्रोत मध्य बीजक, 
कबीर ग्रन्थावली, कबीर शब्दावली, कबीर वचनाबली, धनी धर्मदास की शब्दावली, 
कबीर साहेब का शब्दावली, कबीर भजनमाला सागर, कबीर भजनमाला, सदगुरु 
कबार वचन सग्रह आदि प्रमुख अछि । मिथिला मे मुद्रित सन्त कबीर भणित मैथिली पदावलीक 
साधनस्रात कबीर भजनमाला ओ भजनावली अछि । 
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rat 
d eet ër थे कलासक्त om अखि | oer wre deere Ge oe ep 
मे कतोक मृता NL: —— I fone er cnm 


ereecome erate Srerrers sempre त्सया — —— 
greet weet rz गाजर जाती ane Lu MP MP pue 
कोनो निश्चित तिथिक आधारतत्ता घृत्य पृष्तकक fm अशाच व्यतित que ioo 
अछि । er जाइर जे Te Ime] में कीक एकत qe numo ॥ पै qm 


em तैयार कयल a on ओ fed रेश त्कग me गुदा "gf at पव्या शहि ge 
ओहि बीजक मे तिश्तताथ सिह दारा cere एंच कच d qx पाति d EE E 
जाइत अछि 1 
ककरीरपन्धक ई विशिष्ट vom fe fer mum कका girs 5 curs आणि 

fag विद्वार बीजक मे बन्दुक शब्दक प्रशोगक कारणे एकरा आधिक wet renge 
बादक ग्रन्थ सेहो कहैत छथि, मुदा आचार्य गंगाशरण शास्त्रीक कल s iom she 
निराधार अछि । आपत मतक समर्थन घे ओ कहलानि आखि जे tenes Ger कलेल 
छथि जे कबीर साहेब सँ पूर्वीह सँ मुस्लिम शासकक सेता घे बन्दुक E आ आति 
सँ हिन्दू राजालोकनि के पराजित ga जाइत छात्त । एहि वाहे जीजक Tan éi Tra 
सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रन्थ कहल जाइत अछि। et एकर कबौरचौश पान FTES 
नौती पाठ आदि मे अनेक स्थल पर पाठान्तर Sfr cru तथाचि oom n Ros apta 
धर्मप्रन्थक रूप मे मान्य अछि । एहि ग्रन्थ मे ee mem सास्यो आ Se a pers 
रचना संगृहीत अछि । एहि रचना सभ मे अनेक मैथित्नी रचना थक उदाहरणार्थं í een 
पद द्रष्टव्य-* 

सहज ध्यान रहु सहज ध्यान रहु। 

गुरु के बचन समाई हो । 

मेली fufe चरा चित राखह । 

रहहु दिस्टि लौलाई हो 

जस दुख देखि रहहु येहि औसर। 

अस सुख होइहैं पाये हो ।। 

जो खुटकार बेगि नहि लागे 

हिदै निवारहु wm nos 


एहि mg एहि पद मे रहु, राखहु, ver निवारहु आदि क्रियापद स्पष्टल: येथिल (क वाप 
धिक जे पदक मैथिली होयबाक सूचक धिक । एहिना एहि पद घे आणू साथहु, Ghww करप 
जेकरे, टोबहु, पायहु, गोनि, लचपच आदिक प्रयोग स्पष्टत: एकरा पिली पद fum करेछ 
अवश्ये एहि मे प्रयुक्त छुटिहैँ, लीन्ह बुलाय, आये आदि शब्द कबीरक मधृषकडी gars: 
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— 


NEC LIE एहि तरहें तसन्तक ई पद उपारत; सेधिलो 
pA कारणे किञ्चित Po आह गल; अहि, पथ 
न सध ^ बुढिया हौस बोलि मै नितहि बारि। 
ara तरूनि कह कौनि नारि ॥ 
गये मोरे पान खात ।। 


दाँत $t 
कंस गये मोर गंग नहात ॥ 
4 गये मोरे wm दत । 


aaa गये पर पुरख लेत lI 
जान पुरखबा मोर अहार । 
अनजाने का करों सिंगार । 
कहहि कबीर बुढ़िया आनंद गाय 
पूत भतारहिं af खाय V 
बीजकक कबीरचौरा पाठ मे अनेक रमैणी, सबद. ओ साखीक भाषा 


एतावता कबीर k 
बीजकक फतुहा संस्करण मे एकटा कहरा और एकटा सबदक 


मैथिली अछि । एहि ताहे 
भाषा मैथिली अछि, उदाहरणार्थ- 
(सुनु) हंसा प्यारे सरवर तेजे जाय । 


fate सरोवर बिच मोतीया चुँगत होते 
बहुविधि केलि 'कराय । 
सुखे ताल Wu जल छोडवो, 
कमल गेल कुम्हलाय 
कहहिं कबीर जो अबके faut 
बहुरि मिलहु कब आय r 
बीजकक धनोती पाठ मे एक गोट रमयणी, सात गोट शब्द तथा एकटा बिरहुलीक भाषा 


मैथिली अछि । यथा- 
अब कँह चलहु अकेला मीता | उठिबो न करहु धरहु कि चिन्ता॥ 
खीर खाण्ड घृत पिण्ड समारा । सो तन लै बाहर कै डारा ॥ 
जिहि शिर रचि रचि बांधहु पागा । सो सिर रतन fae कागा ॥ 
हाड जरै जस लकडी झूरी । केश जरै जस तृण की कूरी ॥ 
आवत संग न जात को साथी । काह भये दल बांधे हाथी ॥ 
माया के रस लेहु न पाया । अन्तर यम विलार होय छाया ॥ 
कहहिं कबीर नल अजहु न जागा । यम के मुगदर मांझ सिर लागा ।! 


एहि तरहें कबीर बीजक मे कबीर भणित प्रचुर मैथिली पदावली दृष्टिगोचर होइछ | 
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कबीर ग्रन्थावली 
एहि ग्रन्थक सम्पादन डाक्टर श्यामसुन्दर दास ge १९८५ n कात 
क्रमश: Ho १५६१ ओ Ho १८८१ क दुइ गॉट हस्तल्तिख्थित प्रतिक आधार का eme ce 
अछि । संवत १८८१ वला प्रति घे ५ पद तथा १३१ दोही ro १.६? कल्या प्रति a अभिक 
अछि । कबीर ग्रत्थावँलीक सम्पूर्ण सामग्री साखी, पद ओ रमयाशी मे ferunt afa आकः 
संख्या क्रमश: ८०९.४०३ तथा ७ अछि । परिशिष्ट घे ओहो nnm oe za t= अखि 34 
आदि ग्रंथ म कवीरक नाम सँ पाओल जाइछ । कबोरवाणीक $ संघलत; सलांधिक प्रासाणिक 
संग्रह बूझल जाइत अछि ।' 
एहि ग्रन्थक पद सं० ५० मैथिली पदावली थिक जाहि सँ एहि mem पदक कर ई 
ग्रन्थ कबीर भणित मैथिली पदावलीक साधन खरोत बतल अछि । पद एहि परका अछि 
मैं सबनि मैं औरनि 4 हुँ सब 
मेरी बिलगि बिलगि बिलगाई हो 
कोई कहौ कबीर कहौ राँम राई हो ट्क 
+ हम बार बूढ नाही हम ना हमरै चिलकाई हो 
पठए न जाउँ अरवा नहीं आऊ सहजि रहँ हरिआई हो 
बोढ न हमरे एक पछेवरा, लोकबोले इकताई हा 
जुलहे तनि बुनि पाँति न पावल फार बुति दस ठाँई हा 
त्रिगुण रहित फलरमि हम राखल तब हमरौ नाऊ रामराई mu 
जग Š देखो जग ना देखे मोहि इहि कबीर muU 
एहि ग्रन्थक परिशिष्ट मे आदिग्रन्थ सँ ओ पद सभ दय गेल अछि जे कबौरक ताम पर 
अछि | आदिग्रन्थ वस्तुतः सिक्ख सम्प्रदायक पाँचम गुरु अर्जुन देव दारा संवत १६६१ न 
संकलित ओहि पद सभक संकलन थिक जे सिक्ख गुरुलोकति यथा नानक, अगद, श्रमरदास 
अर्जुन, तेगबहादुर द्वारा प्रणित होइत रहल छल | सिक्ख गुरुलोकनिक अतिरिक्त एहि मे अनक 
अन्यान्य संत ओ सूफी सम्प्रदायक संतलोकनिक रचना सेहो संकलित भेल, जाहि म कबोर 
सेहो छथि ।* एतावता आदिग्रन्थ मे संकलित कबीरक पद सभ कबीर ग्रन्थावलीक परिशिष्ट 
मे गृहीत अछि । एहि मे पाँचगोट पद कबीर भणित मैथिली पदावली शिक । 
उदाहरणार्थ- 


geng o gra 


अगम दुर्गम गढ रचियो बास । 
जामहि जोति करै परगास od 
बिजली चमकै होई अनंद । 
जिह पोडे प्रभु बाल गुबिंद ॥ 
इहु जीउ राम नाम लव लागै । 
जरा मरण छुटे भ्रम भागे ।। 
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< 


Sie प्र छौं m न जाइ । 
qa साज म महि रहा समाइ " 
gs मद्धे जाने जे कांड og 
ज ad सो आपै होइ ॥ 
ओलि मात्र मनि अस्थिर करै । 
own सो प्रानो तरे ॥ 

कबीर शब्दावली : 

cee पाधीक सम्पादक श्री गंगाशरण शास्त्री छथि आ एहि मे संकलित पद सभ 

_— संकलित अछि । एकर प्रकाशन कबोरवाणी प्रकाशन, कबीरचौरा मठ, काशी सँ १९७६ 
z मे एकगोट झुम्मरि, तीन गोट शायरी ओ दुइ गोट जतसारी पद 


प्रयोग स्पष्ट अछि ॥'* एहि तरहें कबीरभणित मैथिली पदावलीक इहो साधनस्रोत 


बनल अछि । द्रष्टव्य अछि š सायरी- 
सोये मोरे जोगिया कौन जगावै ॥ टेक I! 
जाय जंगल बिच um जगावे ॥ 
जब जब जोगिया ध्यान लगावै ॥ 
तन कर कुण्डी मन कर सोंटा ॥ 
प्रेम के भंगिया ok पियावै a 
अन नहि खाय योगी, जल नहि पीवै u 
ज्ञान दुलइचा झारि विछावे ai 
कहै कबीर सुनो भाई साधू ॥ 
गुरु की चरण मे प्रेम aga I 


(० मे भेल छल । एह ग्रन्थ म 


u 


कबीर वचनावली 
एकर सम्पादन पण्डित अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध' संवत १९७३ मे कएने छलाह। 
एहि संग्रह में दुइ गोट खण्ड अछि । प्रथम खण्ड मे केवल साखीटा अछि जे विभिन्न शीर्षक 
मे विभाजित अछि । दोसर खण्ड मे शब्दावली अछि जे विभिन्न उपशीर्ष मे विभाजित अछि। 
हरिओद्य जीक ई संग्रह प्रामाणिकताक दृष्टि सँ विशेष महत्वक नहि मानल जाइछ ।” 
एहि ग्रन्थक प्रकाशन नागरी प्रणारिणी सभा काशी द्वारा कयल गेल अछि । एहि मे सत्तलोक 
शोर्षकक अन्तर्गत एकगोट ' मायाप्रपंच शीर्षक अन्तर्गत तीनगोट' विरह निवेदन शीर्षक अन्तर्गत 
चारि गोट तथा एक गोट झुम्मरि गीत कबीर भणित मैथिली पदावली थिक ।" द्रष्टव्य अछि 
इ गात- 
रामनाम भजु रामनाम भजु चेति देखु मन माँही हो । 
लच्छ करोर जोरि धन गाडे चले डोलावत बाँही हो ॥ 
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दाऊ दादा ओ ma उह गाडे d ufe हो 
अधरं भए fem की फूटी तिन काहे सच छाँहे हो 
ई संसार असार को धंधा अंत काल कोंडे नाही हो 
उपजत बिनसत बार न लागे ज्यॉ बादर की छाँही हो । 
नाता गोता कुल कुटुम्ब सब तिनको कवनि बढाई हो । 
कह कबीर एक राम भजे बिन बुडी सब चतुराई हौ ।। 


धनीधर्मदास की शब्दावली 


एहि पुस्तकक सम्पादकक अनुसार एहि मे ओहि रचनासभक संग्रह भल अछि ज 38 
पन्थीलोकनिक अनुसार धर्मदासक बुझल जाइत अछि । ई रचना सभ कबौरक रचना मे 
रचि-पचि गेल छल जकरा सम्पादक पृथक्‌ कय देलथिन अछि | एहि मे भक्तिक अनक 
रूपक वर्णन भेल अछि | कविक हृदय ब्रहमक वियोग मे व्यथित छैक । एहि ग्रन्थ कँ भक्त 
हृदयक वास्तविक प्रतिबिम्ब कहल जा सकैछ | 

एकर लेखक ओं रचनाक समय अज्ञात अछि । एहि पुस्तक मे धर्मदास कबीर सँ युक्तिक 
सम्बन्ध मे प्रश्‍न करैत छथिन आ कबीर अक्षर तत्व के मुक्तिक मूल कहत छान | 

पुनः धर्मदास हुनकासँ भक्ति आ योगक सम्बन्ध मे प्रश्‍न करैत छथिन आ कबीर विस्तार 
सँ ओकरा उत्तर दैत छथिन ° 

एहि शब्दावलीक दोसर भाग मे पाँचगोट पदावली कबीर भणित मैथिली पदावली थिक, 
जाहि मे चारिगोट पद आ एकटा सोहर अछि । द्रष्टव्य थिक ई सोहर- 

साहेब मोर बसत अगमपुर जहाँ गम न हमार हो । टेक 
साहेब, कै ऊँची अंटरिया तरे विषम बजार हो । 
पाप पुन्न दोउ बनियाँ हीरालाल बिकाय हो ॥'॥ 
आठ कुआँ नव वावडी सोरह पनिहार हो । 
भरलि गगरिया wife गेल ठाढ़ी धनि पछिताय हो (1 
छोट मोट डोलिया चँन्दन कै छोटे चारि कहार हो । 
लै उतारे वोहि देशवा जहाँ दस न दुआर हो ui 
कहे कबीर सुनु धर्मन मोरा वोही देश हो । 
जो रे गये बहुरे नहि कैसे कहत सनेस हो (r 


कबीर साहेब की शब्दावली 

संत कबीर पदावलीक संग्रह, चारि भाग मे वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद सँ प्रकाशित भल 
छल। कहल जाइछ जे एकर सम्पादन अनेक हस्तलिखित प्रति ओ फुटकर पद सभक 
आधार पर कएल गेल अछि, मुदा एहिसँ पता नहि चलैछ जे ओहि पद सभक रचनाकाल 
की छैक । शब्दावलीक भाषा प्राचीन नहि अछि । एहि पुस्तकमालाक दोसर भाग मे कहल 
गेल अछि जे हमरालोकनि देश देशान्तर सँ अत्यधिक व्यय एवं परिश्रमपूर्वक एहन हस्तलिखित 
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, maie अछि | पद सप्रह मे सर्वसाधारणक उपकारक पद à 

संग्रह € अनेक लिपि सँ तुलना कय प्रामाणिक पाठ देल गल्ल 
ता महि कहल जा मकैछ जे हमरालोकनिक पुस्तक निर्दोष अछि an एहि E 
अछि | तथापि $ ग n मात्रो नहि अछि ।' एतावता इहा ग्रन्थ कबीरक पदावलीक जनक'ठ 
me ओ क्षपक Teen थिक । एहि ग्रन्थक प्रथम भाग म सदगुरु आ शब्द महिमा, 
आ हस्तलिखित ति  उपदंश, तथा भेदवाणी शीर्षकक अन्तर्गत क्रमश: ६, २, 1& 
— afud पद कवोरक भणिता सँ प्राप्त हाइत अछि । एहि ग्रन्थक दोसर 
TL उपदेश, एकटा सदगुरु महिमा तथा दूटा चितावनी शीर्षक पद कुल पाँच गाट 
"E = | ग्रन्थक तेसर भाग मे संकलित पदावली म चारिगोट पद मेथिलीक अछि 
शीर्षक गीति मे दुइ गोट मैथिली पद थिक 1° एहि तरहें कबीर 
भणित मैथिली पदावलीक कुल संख्या ३७ अछि । उदाहरणार्थ 


राग जतसार कहल गेल अछि- 


दर्लभ we» आ फुटकर शण 
fes 
प्राथमिकता देल गेल ate 


विरह आ प्रम 
ny कल २६ गाट 

i 
पद मैधिली अछि । 
तथा चारिम भाग म जतसार श 
साहेब की शब्दावली मे कवीर भ 
£ लगनी द्राटल्य अछि । एकरा H 
सुरति मकरिया गाडह हे सजनी । अहे सजनी 

qui रै नयनवां जातिया लाबहु र को Ir 

मन धरू मन धरू मन धरू हे सजनी । अहे सजनी 

अइसन समइया फिरि नहि wag रे को ॥' 

दिन दस रजनीहे सुख करू सजनी । अहे सजनी 

एक दिन चाँद छपायल रे की ॥' 

संगहि अछत पिय भरम भुलइली । अहे सजनी 

मोर लेखे पिया परदेसहि रे की ॥* 

नव दस नदिया अगम बहे सोतिया ॥ अहे सजनी 

बिचहि पुरइनिहि लागल रे को Ir 

फुल इक फुलले अनुप फुल सजनी । अहे सजनी 

तेहि फुल भमरा लोभाइल रे,की ur 

सब सखि हिलिमिलि निज घर जाइब । अहे सजनी 

WZ लहरिया समाइब रे की IP 

दास कबीर यह गावल लगनिया हो । अहे सजनी 

अब तो पिया घर जाइब रे की ui 


Ñ भेदवाणी शब्द शीर्षकक अंतर्गत ई पद द्रष्टव्य अछि जाहि मे मैथिली भाषाक सधुक्कडी 
प्रयोग अत्यन्त रोचक देखि पडैछ- | 
गगनघटा घहरानी साधो, गगनघटा gem | टेक 
qui दिसि सं उठी बदरिया रिमझिम वरसत पानी ॥ 
आपन आपन मंडि सम्भारो बह्यो जात है पानी ri 
मन के बेल सुरति हरवाहा, जोत खेत निर्बानी । 
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दुविधा दूय छाल करू बाहर, यावी ताम का mm 
जोग जुवित करि करू रखबारी, चर न जाय un था 
बाली झार कुटि घर लावै, सोड कुसल किसानी 
पाँच सखी मिलि कीन्ह रसोइया, एकसे एक सायाता 
दुनो थार बराबर पसे, जैवे मुनि अरू जानी 

कहै कबीर सुनो भाइ साधो. यह पद है निर्वाती । 
जो या पद को परचा पावै, ताका ताम विज्ञानी | 


ती 


कबीर भजनमाला सागर 


ई पुस्तक भोलानाथ पुस्तकालय, कलकत्ता सँ प्रकाशित अछि । एहि म कबीरक भजत 
सभक संग्रह कयल गेल अछि । संग्रहकर्ता छथि de श्री भागवती प्रसाद fag । एहि पोथी 
मे दूटा कबीर भणित मैथिली पद भेटैछ जाहि मे एकटा सबद ओ एकटा जतसार अछि । द्रष्टव्य 
अछि जतसार- 
जकर अंगना जम्हिरिया सो भी कइसे सूतल रे की। 
महक महक फूलवासे निनदो न आवए रे की ॥ 
काटब पेड़ जम्हिरिया कि पलंग बनाएब रे की | 
स्वामी मोर सुतए ओसरवा ननदि कोठे ऊपर रे की। 
सास मोर सुतए झरोखबा कि कैसे जगाएब रे की।। 
सुखिया जग संसार कि कोई निन्द सुतल रे की । 
दुखिया जग संसार कि कोई निन्द सुतले रे की ॥ 
दुखिया दास कबीर हरिगुण गाएब रे की ।* 


शब्दक स्वरूप एहि प्रकारक अछि- 
कवनो ठगवा नगरिया लूटल हो । 
चन्दन काठ का बनल खटोलवा तापर दुलहिन सूतल ei 
उठो रे सखि मेरो मांग सवारो कोई दुल्हन माँसे रूसल हो। 
आयो यमराज पलंग चढि बैठे नयनन आंसू न टूटल हो ॥ 
चारि जना मिल खाट उठावत चहुदिश धु धू उठल हो ! 
कहत कबीर सुनो भाइ साधो सबसे नाता छुटल Dou" 


सदगुरु कबीर वचन संग्रह à 


ई ग्रन्थ कबीर वाणीक संग्रह थिक । एकर संग्रहकत्ता सद्गुरु कबोर ज्ञानाश्रम राजगीरक 
महन्थ सुक्खूरामदास साहेब छथि । एहि ग्रंथ मे छओ गोट पद कबीर भणित मैथिली पद अछि 
जाहि मे तीनगोट मंगल, एकगोट दीहल ओ दुइ गोट जतसारी शीर्षकक अन्तर्गत अछि !* 
द्रष्टव्य अछि ई दीहल पद- 
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a E ¥ 


^ 


mm 


~ 


कामिति, मानहु वचन हमार । टेक 

फंरू पछतायब Se रोपल, सेहो भेल सिमर परास । 
टेखिय भैरज बांधल फल देखि भयल निराश ॥ 
Ka सोना के कैसन अभरण बिना मोति केसन प्रिमहार | 
बिना + कैसन नैहर बिनु स्वामी कैसन श्रृंगार ।। 


बिना रे अम्बाक छुटल 
र कंचन गढ़ टुटल छुटल कुल परिवार l 


काया B hé 
दशमी दुअरिया यमुआ राकल कान विधि erm पार ॥ 
साहेब कबीर कहि दीहल शब्द परेखू टकसार । 


agi त यहि जग मे आयब फेरू न मनुष अवतार |° 


पारखमूल नेः आलाक्ता 
ई ग्रन्थ श्री बच्चेलालदास द्वारा सम्पादित ओ श्री थ पुस्तकालय, १७३ महात्मा 


गांधी रोड, कलकत्ता-५ द्वारा प्रकाशित अछि d एहि मे एकमात्र सबद कबीर भणित मैथिली 
पदावली थिक, जकर स्वरूप एहि प्रकार अछि- 

सतनाम भज हे मन मूरख | क्या जड़ जनम गमाबहु हो ॥ 

सत्यनाम सुमिरह निशिवासर | निशदिन सुरति लगाबहु हो ॥ 

द्वादश ऊपर बसे मोर बालम dés] ध्यान लगाबहु हो ॥ 

इङ्गला पिङ्गला सुखमणि साधो । धुव मंडल उठि धावहु हो ॥ 

लागि रहे सूरति करि डोरी । शून्य मे शहर बसाबहु हो ॥ 

त्रिकुटी घाट जहाँ मेघ बरिसे । बिना बुन्द झरि लावहु हो ॥ 

दामिनि दमकै seni चमके | अजब रूप दरसाबहु हो ॥ 

बंकनाल पदचक्रहि साधो | मूलमन्त्र पढि wem हो ॥ 

मकरतार के उत्तर निरखहु । तापर गुड्डी सड़ाबहु हो 

"en बतरी med त्रिवेणी । आनंद होइ के जागहु हो ॥ 

कहत कबीर मिले गुरु पूरा । तब ई परिचय wmm हो ॥४ 

मिथिला मे मुद्रित सन्तकबीर भणित मैथिली पदावलीक दूगोट स्रोत अछि-कबीर 

भजनमाला ओ भजनावली । 


कबीर भजनमाला 


E दास द्वारा कबीर भजनमाला शीर्ष सँ एकटा पोथी प्रकाशित भेल 
गोट मंगल, सातगोट चौका तीनगोट गो सँ आठ गोट निरगुण भजन, चारि खिमा et 
ee गौत, तोनगोट वसन्तगीत, तीनगोट समदाउनि तथा अनेक पद देल 
ganic E भजनाहा, पा० परसाही, थाना-लौकहा जिला मधुबनीक निवासी 
मधुबनी द्वारा भेल अछि Geng मुक्त विचार संगठन' सीतापट्टी, महिन्दवार (ईकाह), 

एह ग्रन्थक प्राक्कथन मे कहल गेल अछि जे “सामान्य आध्यात्मिक 


a 
आतत 775 . 
जनजीवनक अतिशय एवं भावात्मक भजन सब आहिना जनकठ मे यत्र तत्र छिडि ume अहि 
एकरा संकलित करबाक एकटा अज्ञात जिज्ञासा मोन मे उठल । एहि सँ स्पष्ट अछि जे श्री जीवछ 
` दास एहिपद सभ के जनकंठ सँ संकलित कयलनि अछि । ई पद सम पूर्णतः मैथिली गीत 


अछि | कबीरक भणिताक अतिरिक्त एहि मे जे कबीरपन्थी पद सभ संकलित अछि ताहि 
से धर्मदास, इन्दुमति आदिक भणिता अछि । सन्त कबीरक मैथिली पदावलीक ई अधुनातन 


स्रोत सम्बत २०३८ क अछि | उदाहरण हेतु समदाउनिक ई पद द्रष्टव्य 


देखइत welt हम सुपती मउनियाँ 
अचके मे आएल संवाद il 
सुपती मउनियाँ पछुअरवा मे फंकलों 
vam गिरली मुरझाए gu 
; घर से बाहर भेलौं सुनरी भउजिया 
सुनू ननदी बचन हमार i 
किअए गारी देलक सखीया सहेलिया 
किअए fra पलंग gem Hl 
नहीं गारी देलक सखिया सहेलिया 
आएल मे पियाके सम्वाद Ir 
नान्हीटा से आहे भौजी तोरे संग रहलों 
किछु न सीखल बेवहार ।।०।। 
सुति उठि ननदी बन्दगी बजविहह 
चरणामृत करिहह अहार du 
साहेब कबीर गाओल समदौनियाँ 
संत मिली करू ने विचार i 
अपन अपन साम्बर कसि बान्धहु | 
* उतरहू भावजल पार III 


भजनावली भाग-१ 


भजनावलीक प्रथम भाग श्रीबौआसाहब, कबीर आश्रम, भरवारा, दरभंगा द्वारा प्रकाशित 
अछि। एहि मे सद्गुरु कबीर साहब एवं गुरु धनी धर्मदासक वाणीक संग्रह भेल अछि । एकर 
प्रथम संस्करण सन्‌ १९८० ई० मे भेल । एहि मे पाँच गोट मंगल ओ तीनटा समदाउनि 


गीत कबीर भणित मैथिली पद थिक । उदाहरणार्थ ई मंगल पद geet 


कुञ्ज भवन मोर नैहर साजन 
ससुरा बसै बड़ी दूर हे । 
> एहि पंथ अयता सतगुरु साहेब 
| मनमोरा हर्षल तूर हे Hu 
| चलइत चलइत मोरा Zen पिड़ायल 
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foci लागल धूर ह । 
š तोरा पूछ भैया रे बटोहिया । 
हें कत दूर ह IH 


भवजल नदिया अगम बहु धरवा 
सूझत वार न NM हं | 
कंओट wed पारा न उतार 
दरदे न बुझय हमार ह IH 
सखि सब चललन अपन ससुरबा 
बाबा घर धूम मचाए. हे । 
अपन अपन गोंठि समार बौन्हल 
उहाँ नहि fa भेटाय हे ॥*॥ 
साहेब कबीर मुख मंगल गाओल 
सन्तो जन लेहु न विचार हे । 
एमरीके गौना बहुरि नहि गऔना 
फेर ने मनुष अवतार ee? 


एहिमे एकगोट समदाउनि एहि तरहें अछि- 
करबों मे गुरु सै अरजिया ए राम घुमि रे घुमी। 
जजो हम and गुरु मोरा ओता 
घर ओ आङ्ग नीपि रखितों iti 
प्रेम भाव लय कयलौं रसोइया 
जेमत सतगुरु पहुनमा हो राम (ru 
चरण पखारि चरणामृत लेवौं । 
निर्मल भेल मोर देहिया हो राम un 
धर्मास इहो अरज करतु हैं 
साहेब कबीर समदौनियाँ हो राम (um 


पाण्डुलिपि 
संतकबीर भणित मैथिली पदावलीक अमुद्रित स्रोत मे विभिन्न प्रकारक पाण्डुलिपि के 
sss जा सकैछ । ई पाण्डुलिपि सभ विभिन्न लिपि यथा-देवनागरी, केथी, मिथिलाक्षर आदि 
बा तार d अछि । पाण्डुलिपि मे संकलित एहि रचना सभ मे अनेक पद विभिन्न अन्य 
MES GH अछि । एहि मे कतोक पद अंशत: अन्य पाण्डुलिपिक पद सँ 
een d Gu क पद मे लिपिकारक दोषों अनेक पाठान्तर सेहो भए गेल अछि। 
ee प्रमुख अछि । प्रथम पाण्डुलिपि प्रस्तुत शोधकर्त्ता द्वारा सहजयोग 
ER क ल मे उपलब्ध भेल अछि जकर शीर्षक थिक आदि सन्देशा सन्त 
ST डा० सुभद्र झा लग सुरक्षित अछि जकर उपयोग प्रस्तुत शोधकर्ता 
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पदावत्लीक Frame अश कु 


पाण्डुलिपि सन्तकबीर भणित मैथिली 
T m 


कयलनि अछि । ई दुन्‌ E apr 
अन्तर्भुक्‍त कयने अछि । एहि दुह पाण्डुलिपिक अतिरिक्त किछु छिटपुट पाण्डुलिपि बह 
^ WA 5 एहि तरह 
पन्ना ओं कबीरपन्थीलोकनि लग सुरक्षित गीत संग्रह सभ म मेही भेटल अछि । एहि त 
सन्तकबीर भणित प्रचुर मैथिली पदावली पाण्डुलिपिक रूप म॑ छिडिआयल अछि जकर उपा 


प्रस्तुत शोधकर्ता कयलनि अछि | 


आदि सन्देशा सन्त कबीर 

ई पाण्डुलिपि zao सोनेलालदास 
कबीरक रचना संकलित अछि जकर 
विशुद्ध मैथिली पदावलीक संख्या ६४ अछि 
लगनी, बरहमासा, चैती, घांटो आदि प्रकरण मे भेटैत अछि | सधुक्क डी 
केँ समेटि लेल जाय तँ एहि मे सन्त कबीर भणित मैथिली पदावलीक सं 
भए जाएत । मुदा एहि संकलनक विशुद्धे पदावली केँ विचारक कोटि मे राखल गेल 
ओहू पदावली मे अनेक विभिन्न आकरग्रंथ सभ मे सेहो आबि गेल अछि । एहन पद सभ 
कबीर शब्दावली ,कबीर वचनावली, कबीर साहेब की शब्दावली आदि मे सहा संकलित 
अछि । लिपिकारक दोष d अनेक ठाम पाठश्रान्ति एहू पाण्डुलिपि मे स्पष्ट दृष्टिगोचर हाइछ। 
एहि पोथीक अन्त मे लिपिकार लिखने छथि-'इती श्री आदी संदेसा संत कबीर संत साग्रह पुस्तक 
समपूरन समाप्त जो आद रस मोताबीक देखा सो लीखा मम दोख न दीयते सँजन साधु सा 


विनती मोरी टुटल अक्षर पढ़ब जोरी हस्ताकक्षर सोनेलालदास मोजे अरेड टोले बरही थाना 
मालीक गुरु महात्मा साहेब मौजे खबासपुर 


बेनीपट्टी डबीजन मधुबनी जीला द्रभंगा । पुस्तक को 
का है जिला आरे इयाने शाहाबाद ता. ११ पूस रोज सोम को आठ बजे दीन मे समापत 
हुआ ।' 
सन्‌ १३३५ साले 
ता०-१९-१२-२७ 
एहि पोथीक विशेषता ओकर हस्तलिपि, कागत, मोसि, सुसज्जित पाँती अछि जे आइसँ 
लगभग ७० वर्ष पूर्व करचीक कलम आ केराक पानिसँ तैयार कयल गेल मोसि पर दृष्टिपात 


दास gm हस्तलिखित अछि । एहि मे प्रचुर संख्या म॑ ग्मन्त 


कल संख्या ९१७ अछि । एहि मे सन्त कबीर भणित 


छि जे मङ्गल, समदाउनि, दीहल झुम्मरि, विनती, सोहर. 
A भाषागत मैथिली प्रयोग 


लीक संख्या त्रिगुणहु सँ बसी 
अछि। 


कएने स्पष्ट होइछ । 

आदि सन्देशा सन्त कबीरक ई मंगले geet 
पाँच सखी मिली dag हो, एक भवन लेल वास। 
अपन-अपन अपनौलक हो, कोइ नहि भेल हमार INI 
एहि भवसागर नैहर हो निरगुन सासुर मोर । 
अबइत बटिया भुलाएल हो केकरा कहब दुख रोय (Pl 
के अब निज घर जाएत हो केही बिनु रहल अचेत | 
केकरा बस जीव पडि गेल हो कोन मीरगा खा गेल GaP 11 
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c == = जाएत हो गुरु बिन रहल अचेत । 
SE बस जोव पडि गेल हो मन farm खा गेल खेत।।'।। 
== i aaa कडहारी हो ओघट लागल नाव । 
लख चौरासो जीव रिनिजा हो अटकि रहल कडहार ॥*॥ 
साहेब कबीरक मंगल हो शब्द RE टकसाल | 
ताही उपर निज अक्षर हो संगहि sqm पार (ru: 


डा० सुभद झाक पाण्डुलिपि 
सन्तकबीर भणित मैथिली पदावलीक एक गोट विशिष्ट पाण्डुलिपि डा० सुभद्र झा लग 

सुरक्षित अछि । š पाण्डुलिपि तिरहुता आ कैथी मे लिखल अछि । एहि मे कुल मिलाकए 
७३९ गोट पद अछि । एकर पाठ अत्यन्त सुस्पष्ट ओ सुलिखित अछि । यद्यपि एहिमे संकलित 
पद मे अधिकांश विभिन्न आकर ग्रंथ सभ मे आबि गेल अछि तथापि अनेकठाम पाठकभ्रान्ति 
के समुचित दिशा देबा मे ई सहायक होइत अछि | अनेकठाम WE पाण्डुलिपि मे लिपिकारक 
दोपे भ्रान्त देखि पडैछ | विशुद्ध मैथिली पदावलीक दृष्टिजे एहि पाण्डुलिपि मे कुल ९७ गोट 
पद सन्त कबीर भणित अछि जाहि मे मंगल, सोहर, कोहबर, समदाउन, भजन आदि शीर्षक 
देल अछि । उदाहरण हेतु ई पद द्रष्टव्य थिक- 

आव मोरा भइलं विआह तो वरी है अमर वर हे mu 

तीन सौ साठ के मन्दिल हे सखिया अर्घ zz दोउ खम्ह।।१।। 

पाँच पचीस बरिअतिया हे सखिया समधी तीन सेयान ॥१॥ 

चन्द्र लगन qq भामर हे सखिया गुरु मुख कन्यादान eu 

शिवशक्ति गेठी बन्हन हे सखिया Ser बन्दी नाम ॥»॥ 

भओर-गोफा बिच कोहबर हे सखिया तहाँ प्रभु रचल मार॥६॥ 

बिनु जोरहि वर सुन्दर हे सखिया बिनु घोरे मे असवार qu 

साहेब कबीर कोहबर गाओल हे सखिया लेहु ने विचार (ru 

गोना के दिन लगिचाएल हे शब्द परेखु टकसार ॥१॥ 


प्रकीर्ण पाण्डुलिपि 


a प्रस्तुत शोधकर्ता द्वारा किछु विशिष्ट कबीरपन्थी लोकनिक प्रकीर्ण पाण्डुलिपिक संकलन 
1 कयल गेल अछि जाहि मे कबीर भणित मैथिली पदावली अछि | एहि प्रकारक कबीरपन्थी 


qe तथा श्री सुजनजीक एकपात्र पद दृष्टकट पद थिक। श्री जीवछटासक "e 


प्रकार अछि 
संग मे बिढ्नी बिन्हलक पचहिया क्यो ने बुझलक Y भाई। 
तीन बिढ़नी मिल खोता बनौलक, जंगल घर बनाई । 
गन गन गन गन बिढ्नी cnin चौसठ कला लगाई 
तीन ब्रिढ़नी आ पाँच पचहिया और पचीस संग लाई । 
ae तेंतीस मिलि एक मन्त्र कए सातो दीप बुझाई । 
छओ खाढी तन सेवन लागे, बारह खंड कवाडी । 
रचि रचि तामे द्वारा कटाओल, नौटा मुँह बनाई 
कहए कबीर सुनो भाइ साधो दशमी द्वार उधारी 
अमृतके जब पडे फुहारा सब fast मरि जाई ॥ 


हिनक दोसर पदक स्वरूप एहि प्रकारक अछि- 
भजन करहु भैया अन्हरा काहे मर्म भुलाई । 
सिमर फूले अकास मे फुल देखि भमरा लुभाई 
मारल लोल रूइआ उडि गेल सुगना चलल पछताई 
एक ds अन्हारी कोठरी gat दिआ न बाती । 
बहियाँ पकड के यम ले चलल$ संग न कोई साथी । 
गंगा जमुना बालू रेत मे मलिया फूलवाग बाग लगाओल। 
चन्दन उपजे चांदनी योगी धुनी रमाओल ॥ 
चारू रयनिञा जागि के जोगी भोर मे गेल अलसाई । 
कहहि कबीर धर्मदास सुनु यमुआ बनसी लगाई og 


7 श्री जलेश्वरदस सं प्राप्त मंगलपद द्रष्टव्य- 
बाबा हमरो एक बगिआ लगाओल घन महुआ बीट बाँस हे । 
ताही वृक्ष एक कोहेली बोले कोइली बोले सतनाम हे । 
जाहु हे कोइली अमरपुर देशवा जहाँ वसे पिआ हमार हे । 
हमरो समाद पिआजी के कहबनि एमरी लगन बड़ी जोर हे । 
बाबा हमरो एक चुनरी भेजाओल पांचो रंग पेओन लगाइ हे। 
चुनरी भरम हम किछु आ जानल पेन्हैते ओढेत भेल मइल éi 
अमरपुर के मनसा धोबी कपड़ा धोबए बड़ी साफ हे । 
एसन कपड़ा धोइहै धोबिनिजा दुविधा के दाग छुटि जाय हे । 

> साहेब कबीर मुख मंगल गाओल शब्द परेखु टकसार Š | 
एमरी के गओना बहुरि नहि आओना फेरू न मानुष अवतार हे। 


7 p> 770 


सन्त कबीरक मैथिली पदावली ८ ९१ d 


जलेश्वरदासक दोसर निर्गुण भजन योगसाधना दिस मानवक 
सम्बद्ध अछि । एहि मे कहल गेल अछि- 


एहि पद मे महुआबोट बाँस, कहबनि, एमरी पेओन, चुनरी, पेन्हब, ओढब, बहुरि आहि 


शब्द मे टकसाली मैधिलीक प्रयोग भेल अछि । 
हिनका सँ प्राप्त दुनू निर्गुण पद लगनी भास म अछि । एकटा निर्गुण पद मे मानव जीवनक 
परम सत्य मृत्युक परिवेशक चित्रण भेल अछि । एहि मे कहल गेल अछि- 


नाम भजु नाम भजु सकले भरम तजु 
बारहो जतन से पिंजडा बनाओल रे की । 
गढ़िए सेदिए सुगना कलो तैयारी 
ताहि भीतर सुगना बोलय रे को H 
माए बाप घेरने om qa बोलैत oon 
gm zën क्यो ने परेखल रे की ॥ 
जहि मन्दिल मे एतेक सुख कयलहु 
ताही मन्दिरबा अगिया लगाओल रे की H" 
एक कोस गेला सुगना दुइ कोस गेला | 
घुमि घुमि मन्दिर निरेखै रे की ॥ 
अगिआ लगल तन मे भसम उडल छन मे 
पाँच लकडिया देल फकि उलटि नहि ताकय रे की । 
साहेब कबीर इहो गाओल निर्गुणजा 
ei पीसब ded sem रे की ॥ 


एलौं मे बालापन आब भेलो तरुणियों रे की। 
सखि हे, खेलैत खेलैत दिनमा बीतल रे कौ। 
जाग जुगुति अरु आसन दृढ़ करू | 
सखि हे निरखि परखि तिलक लगाबहु रे की॥ 
पवन धीर करू अभियन्तर ध्यान धरू 
सखि हे शब्द के बसुरिया धीरे-धीरे बाजय रेकी।। 
साहेब कबीर इहो गओलनि निर्गुनिञा 
सखि हे सन्त जन लिओ ने विचारि 
बहुरि नहि आबए रे की II 


श्रौ सुजनीक पद रामकथापरक दृष्टकूट थिक जाहि मे कहल गेल अछि- 


जननी के जायल जननी नाम 
जननौ के पीठ चढ़ि घुमल गाम। 
कहहि कबीर एक अचरज भेल । 
सासुक पीठ पर जमाय चढि गेल । 
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ध्यान आकृष्ट करबा सँ 


अछि 


हितक ई पद विद्यापृतिक एहि पद d अत्यन्त साम्य रखैछ 
Y नरनाह सतत भजु ताही 
जाहि नहि जननि जनक नहि जाही! 
सासुक कोर मे सुतल nmm 
समधि बिलह सँ बिलहल जाए ।। 


श्रीरामदेवदास सँ प्राप्त मजनक स्वरूप एहि më अछि 


अगिआ लगौले तू नैहरबा सुन गे लुचिया। 
नहिरा के लोग सभ बढ़ दुख देल । 
चलहि के बेरिया बन्धनमा तोडि देल । 
नहिरा के लोक सब बड़ कुटिचाल । 
करैये कुकर्मी बजाबए लागल गाल ।। 
Zen के लोक सब बड़ बदमास 
अगिआ लगाओल अगहन मास ॥ 
कहहि कबीर बड़ नीक भेल । 
जडि गेल नैहरबा झगड्बा छूटि गेल ॥ 
सुन गे लुचिया ।। 


रामदेवदासक पुस्तिकास प्राप्त अन्य गीतसभ एतय विस्तारभय सँ देब समुचित नहि बूझि 
पडैछ। हिनक पुस्तिकामे उपरोक्त भजनक अतिरिक्त एकटा लगनी, दूटा समदाउनि आ दूटा 
सोहर प्राप्त भेल अछि । एकटा सोहर पद मे कहल गेल अछि- 


दिअरा बारू सखि दुलहनिजा नगरिया मे पैसल चोर हे । 
सखि हे, मुसि लेत हीरा मोती लाल महलिआ मे जागल रहिह हे।। 


पाँच चोर तीन ठग जगत धन मूसल हे 
सखि हे, राजा रंक बलबीर केहो नहि छोडल हे ॥ 
सत्य सुकूति करू नाव धैरज करुआरि धरू हे । 
सखि हे, शब्द सुरति करू मौज, द्वार पर ठाढ रहु हे । 
युद्ध करहु घर भीतर विरह बारूद भरू हे ॥ 
सखि हे, नाम अखण्डलिअ हाथ चोरबा के ANE हे ॥ 
साहेब कबीर सोहर गाओल गाबिके सुनाओल हे । 
हिलि मिलि कए सतसंग weg सुखसागर हे ॥ 


एहि तरहे प्रकीर्ण पाण्डुलिपि सेहो कबीर भणित मैथिली पदावलीक विशिष्ट साधन स्त्रोत 
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९३ 


EZE 


G+? 


मौखिक साधन स्त्रोत 
कबीर भणित मैधिलो पदावलोक मौखिक साधन स्रोत मिथिलाक लोकगोतक एकगा> 
विशिष्ट सास्कृतिक निधि धिक । एहि गोतक प्रयोग कबोरपन्थी परिवारक विभिन्न संस्कारक 
अवसर पर होइत अछि । कबीर जयन्ती ओ अन्य उत्सवक अवसर पर कबोरपन्थोलोर्कान 
विभिन्न प्रकारक भजन, निर्गुण आदि पद गबैत छथि । एहन पद मे अधिकांश श्रुतपरम्परा 
सँ प्रवहमान अछि । एहन पद के एक मुख सं सुनला उत्तर जे पद dën अछि, अन्य मख 
से सुस्ता उत्तर भ्वनिगत, भाषागत, भागवत, ओ अन्य कतोक प्रकार अन्तर देखि पडेत्र अछि। 
तथापि we साधन स्रोत सँ उपलब्ध कबोरपन्थी मैथिली पदावली अत्यन्त बहुमूल्य अछि 

आ समय अछैत एकर संकलन कए लेब आवश्यक अछि अन्यथा युगीन प्रभाव सँ ई क्रमश: 
विलोपमान स्थिति मे अछि । न 
P प्रस्तुत शोधकर्ता के कबीरपन्थी रामरतीदेवी d श्रुतपरम्पराक ई दुइ गोट पद भेटलनि 
अछि- 

दुलहन वन के जेबौ ससुरार गोरिया । 

काँचे बँसबा कटायव 

आहि के डोलिया sami 

आहि मे लगिजेते उजरी amen गोरिया 1 

चारि कहरिया मिलि अइहें । 

तोहर डोलिया उठाविहें 

तोरा राखि देतउ नदिया किनार गोरिया ॥ 

Kë के उकबा बनाएब 

तोरा मुखमे लगाए 

तोहर जरि जेतौ सुन्दर मकान गोरिया 

साहेब कबीर निर्गुण गाओल 

गावि लोकके समझाओल 

तेरा छूटिगेल सोरहो श्रृंगार गोरिया । 


दासर पद लगनी थिक । इहो निर्गुण पद थिक जाहि मे कहल गेल अछि- 


एकहि ax सँ सिरजल देहिया 

भाँति भाँति के बनल पिजरबा 

बड़ रे जतन d पिंजड़ा उरेहल रे की । 

कॉचहिबाँस के बनल पिजरबा 

सत्तरे कोरो बहतरि बतिया 
९४ / सन्त कबीरक मैथिली पदावली 


aaa तीन सै साठि प्रेमृह me 7 का 
ऊँच ? महलिया के नीचे दग्चजवा 
दशमी के लगल केबरिया । 
ताला कुंजी कठोर कोन विधि खालव रँ की | 
साहेब कबीर इहो गाओल लागनित्रा । 
समुझि ufa पग धरू हे सजनिजा । 
खुली गेल भ्रम कं कंवाडी साहेब मुख दखल रे की।। 


मैथिली पदावलीक साधन स्त्रोत पर विचार कयला neni 


एहि तरहें सन्त कबीर भणित 
स्पष्ट अधि 


ई स्पष्ट अछि जे सन्त कबीरक रचनाक एकटा विपुल अंश पर मैथिली भाषाक स्प 
कार अछि | हिनक पदावलीक संकलन प्रारंभहि सँ होइत रहल अछि आ मिथिला 
सँ ओहि पदावलीक प्रकाशन होइत रहल | स्वभावतः मिथिला सँ बाहर प्रकाशित पदावलो 
पर सम्पादक प्रभाव Wed आ सधुक्कडी भाषा होयबाक कारणें बहुधा मैथिली प्रयोग दिस 
बिद्वानलोकति उपेक्षित भाव रखलनि, तथापि सन्त कबीरक प्रामाणिक ग्रन्थहु सभ म प्रचुर 
संख्या मे मैथिली पदावली भेटैत अछि । मिथिला सँ प्रकाशित कबीरपन्थी ग्रन्थ मे मैथिली 
पदावलौक विपुल निवेश भेल अछि । मिथिला मे कबीर भणित मैथिली पदावलीक दुइ गाट 
विशिष्ट पाण्डुलिपि भेटल अछि, जाहि मे एकटा सहजयोग सत्संग केन्द्र, अरेडबरही टोल, मध 
_बनी मे तथा दोसर Sie सुभद्र झा लग संरक्षित अछि । एहि दुहू पाण्डुलिपि मे प्रचुर मैथिली 
पदावली अछि । एकरा दुनूक अतिरिक्त लोकजीवन सं प्राप्त पाण्डुलिपि ओ श्रुत परम्परा सँ 
संरक्षित कबीर भणित मैथिली पदावलीक बाहुल्य मिथिला क्षेत्र मे रहल अछि । कहल जा 
सकेछ जे सन्त कबीर भणित मैथिली पदावलीक आयाम अत्यन्त व्यापक अछि । 

एहि पदावली सभ पर दृष्टिपात कएने इहो स्पष्ट होइछ जे कबीर भणित मैथिली पदावलीक 
मिथिलाक स्रोत सँ प्राप्त पाठ बहुत विशिष्ट ओ परिष्कृत अछि | 
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चतुर्थ अध्याय 


सन्त कबीर भणित मैथिली पदावलीक विवेचित पाठ 


सन्त = ' ससि कागज छुयो नही कलम गह्यो नहि हाथ' तला उपदेशक VOR 
»ण सम्तकाब्य परम्पराकै हितक पुष्कल अवदान बहुधा लोककठ ओ प्राचीन हस्तलिपि 


सँ प्राप्त हाइत रहल अछि । स्वभावत: श्राता, पाठक लिपिकार, गायक आदिक प्रभाव म॑ 
म निरन्तर पाठान्तर होइत रहल अछि, तें कोन पाठ के मूलपाठ कहल जाय, से भ्रामक 


we 


भए गेल अछि । 2x 
सन्त कबोर भषित मैधिलो पदावलीक जे विभिन्न साधन स्त्रोत सभ अछि, ओहि सभ 


में स्थानीय प्रभावळ कारणें असमानता स्वाभाविक बुझना जाइछ । एहि पदावलीक संकलन 
विभिन्न विद्वान द्वारा, विभिन्न स्थानक पाण्डुलिपिक आधार पर होइत रहल अछि । पाण्डुलिपि 
पर स्थानीय प्रभाव तँ पडले अछि, संगहि एकरा सभक कालान्तर मे भेल प्रतिलिपि ओ लिप्यन्तर 
भेला सँ सेहो पदक स्वरूप मे परिवर्तन होइत रहल । मुद्रित प्रति मे सम्पादकीय दायित्वक 
fedes क्रम मे सेहो तथा पाण्डुलिपि स मुद्रित प्रति मे परिवर्त्तनक क्रम मे सेहो शब्द ओ 
ध्वनिक स्वरूप मे विकृति अबैत गेल अछि। मौखिक आधार पर संकलित पद सभ मे श्रुति 
साहित्यक परम्पराक अनुकूल विभिन्न लोकक मुख मे प्राप्त पदक स्वरूप ओ शब्दावलीक 
रूप मे अन्तर देखि पडैत अछि । 
सन्त कबीर भणित विशुद्ध मैथिली पदक पाण्डुलिपिसँ, मुद्रित प्रति सँ ओ chess 
पराप्त स्वरूपक विवेचन कयला उत्तर ई बुझना जाइछ जे एहि पदावलीक स्वरूप अत्यन्त नम्य 
रहल अछि। पाठान्तर, लिप्यन्तर ओ श्रोता तथा गायकक प्रभाव सँ एकर स्वरूप मे निरन्तर 
परिवर्तन हाइत रहल अछि, जकर कारणे ई पद सभ बहुधा बिहारी (भोजपुरी), पूर्वी हिन्दी 
आदिक रूप मे विभिन्न विद्वानक द्वारा मान्यता प्राप्त करेत रहल अछि । विवेचित पाठ सन्त 
कबीर भणित पदावलीक वास्तविक ओ मैथिली स्वरूप के प्रस्तुत करैछ | 
सन्त कबीर भणित मंधिली पदावलीक wed Sea ओ दीर्घपाठ, कतोक पद मे छन्द 

व्यतिक्रम, अनेक पद मे पाठान्तर आदि देखि पर्डेछ जाहि सँ अर्थबोध ओ भाषिक स्वरूपक 
निर्धारणहु मे कटिनता देखि wis । उदाहरणार्थ ई पद द्रष्टव्य अछि- 

Wenge हमे कनक पहाड साजन गढ़ देखल हो । 

देखलहुँ मोजे गुरुकर धाम सुफल कए लेखल हो H 

साहु जे चललाह बनिजए बनिज मोलाएल हो । 

विचहि मिलल टठकिहार ताहि लेपटाएल हो ॥ 

साहु बसथि पुर पाटन साहु नएनागिरि हो । 

wel रे गहलि निजधाम सेहओ धनि आगरि हो ॥ 

चारू कान चउमुख दिअरा से मण्डिल सोहाओन हो । 
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fra भ mmm बङा? wm mmm हो 
rmeu कीर ore mm ताजिक gg हो 
ma अत few न Daf deere mam om 
wet दौसा चात vfr तारे wie 
weet पै कतक पहाह "mn थर tam हे 
सत्तो देख्ल मैं सहशुरू धाम ra कति gr 
mm मोरे aen gë qf ú zt हे 
सातो विहि Tram तगहार साह rm हे 
साहु Aan garg साहुति गृणसागरि हे 
सन्तो जित्रिं Y तिहि fem सोहि धन आएरि हे 
चारो कोण चारो माणिक, fam वरागल हे 
सन्तो age उठे झनकार से मन्दिर सॉहाखत हे 
साहेब कबीर मुख मंगल संत मिलि "mr 
सन्तो मानुष जन्म man बहुरि तहि पायब हं ।। 
एहि तरहें एहि दुहू पद मे चढलहुँ आ चढलं. देखलहँ आ देख्न, मोजे आ मै xf 
आ ठगहार, जेहो आ जिनि आदि शब्दक परिवर्तन लोककंठ मे भाषाक कथिक BE 
विकृतिक संकेत Ze आ पूर्वपद मे जतए मैथिलिक स्पष्ट छाप देखि पडैछ ततहि उत्तर पद 
मे बिहारीक प्रभाव के नकारल नहि जा सकैछ । एहिठाम ई विचारणीय अछि ज पदक स्थरूपक 
ई अन्तर कबीरपन्थी सम्प्रदाय मे दीक्षित विविध क्षेत्रीय भाषा भाषीक प्रभात उत्पन्न चेल rmm 
पदक पाँचम पंक्ति मे ' साहु नएनागिरि हो' पाठक बदला ' साहुति गुणसागर ह पाठ बशो 
समीचीन ओ सार्थक बुझना जाइछ । पदक सातम ओ आठम पंक्ति सेहो एक दोस्रा d अहि 
मिलैत अछि आ ने भणिता बला अन्तिम पदे । अर्थक समौचीनताक दुष्टिजे सदगुरु कबीर 
बचने संग्रहक पद अधिक उपयुक्त बुझना जाइछ । कबीर भजनमाला मे ई पद एहि रूप 
भेटैछ- 
चढलौ मे कनक पहाड सज्जन गढ़ देखल हे । 
संतो देखलो में गुरु केर धाम सुफल करि लीजै ह॑ un 
साहु मोरा चले पुरपाटन साहुनी गुणआगर fog 
संतो जेहो रे गहे निज नाम सेहो धनी आगर gos 
साहु मोरा चलल बनिजरवा बनिज भुलायल है ।। ।। 
संतो बीचही मिलल ठकिहार ताहि लपटायल हे ।। ।। 
चारोकोन चौमुख fem, मदिर सुहावन है । 
बिनु अन्न लागल बजार सौदा करि लीजै हे aa 
साहेब कबीर मुख मंगल सुनह संत सुजान हे । 
परखहु शब्द टकसाल बहरी नहि आबहु हं ।। ।। 
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एहि पद मे दोसर पाँती म॑ छन्दक व्यतिक्रम देखि पडेछ । संगहि प्रथम पंक्ति d सज्जन 
शब्दक सार्थकता सन्दर्भक अनुरूप नहि बुझना जाइछ | लपरायल, चले, गहे, लीजै आदि 


शब्द पर पूर्वी हिन्दीक ओ बिहारीक प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होइछ । 
एहि पदक विशुद्ध स्वरूप एकटा मेथिलकबीरपन्थी सँ एहि तरहक भेटल अछि जे क्रमश; « 


एकर दोसर पाठ एहि स्वरूप मे भेटैत अछि 
सुरति कै डोरि गगन बीचे लागल, लागल पिया से नेह gos 
मनहरि लीहल पिया रंग रातली daa जना क नेह 8 ॥ 
भवसागर बाहर बसे बालमाँ वहाँ से मेजल सन्देश ह॑ ॥ 
भेल उछाल पिया संग गौंना जायब खुशी से वही देश ह॑ ॥ 


Za 


faxa होइत चल गेल अछि- 
अबरी के बेर सबेरि चित dae aue अमरपुर दश हं 


चढ़लहँ हमे कनक पहाड साजनगढ देखल हो । 


देखलहुँ मोजे गुरु केर धाम सुफल कए लेखल हो ॥ 
साहु जे चललाह बनीजए बनिज मोलाएल हो । 
बीचहि मिलल ठकहार ताहि लेपटाएल हो ॥ 


जीव जन्तु सब एके करि मानहु भेटह यम के अन्देश हं ॥ 
जेहो रे बुझल सेहो सुख भल पावल बसल पुरुष क पास FI 
सतगुरु दिहल अमरपद अशिष युगन युगन अहिवात है ॥* 


साहु बसथि पुरपाटन साहुनि गुणआगरि हो । 
जेहो रे गहलि निज धाम सेहओ धनि आगरिं हो ॥ 
चारूकोण चउमुख दिअरा age हो | . 


अनहद उठए झनकार से मन्दिर सोहाओन हो ॥ 
साहेब' कबीर मगंल गाओल गाबि कए सुनाओल हो । अछि । | है Ñ I 
डा० सुभद्र झा लग प्राप्त पद मे सुरतिक स्थान पर सुरती, पिआक हेतु पीया सिनेहक, 


सन्तो जन लिअउ 3 विचारि परमपद पाओल हो । ननका मिलि ane beue steel 
: . हेतु सीनेह, मनहरिक हेतु मनहरि, (गरसिआक हेतु रं , पुरुब ओ पुबलिक हेतु पुरविल, 
एहि तरहें सन्त कबीर भणित मैथिली पदावलीक स्वरूप मे पाठ भेद ओ तज्जन्य छन्ददोष जोडक हेतु जोर, बिजोड़क हेतु बीजोर, ' जनु होअहुके हेतु' जनी होहु बरनओक हेतु बरनो, 


अर्थदोष आदि देखि पडैछ | संगहि एकर भाषाक विकृति असंगति oe संक ' : 
i ees ति; आकर अलग ति आदिक सह सकत एकक़ हेतु ऐक, दोसरक हेतु दुसर, पुनिक हेतु पूनी, विचारक हेतु बीचार, भवसागरक हतु 
भौसागर, गओनबाँक हेतु गोनवा, ओहि के हेतु वोही, एमरिक हेतु ऐमरी सबेरेक हेतु सवेरी, 


भेटैछ । 
सन्त कबीर भणित एक गोट अन्य पद मे विभिन्न पाठभेद एहि प्रकारक अछि- जीवाक हेतु जीया, उधारक हेतु ऊधार आदि पाठान्तर भेटैत अछि । 
सुरति के डोरी गगन सुरति लागल पिआ संगे लागल सिनेह हे। सन्त कबीरक एकगोट अत्यन्त प्रचलित पद मिथिलाक जनकंठ मे व्याप्त अछि- 
मन हरि लिहलन पिआ रंगरसिया पुरुष जनम के सिंनेह हे I कोने ठगवा नगरिया लूटल हो । 
Re pe जुगन जुगन, अहाँ नाह हे । चनन काठ के बनल खटोलवा तापर दुलहिन सूतल हो। 
E H "E मोसे 
ए पुनि नाही एक ब्रहम विचारि er š उठहु सखी मोर माँग सँवारहु दुलहा मोसे रूसल हो । 
भवसागरकेर पार बसु बालुम ऊहमा से आएल संदेस- हे । आए यमराज पलंग चढि वैसे नययन आँसू छूटल हो । 
भेल बिआह पिआ संग गओनवाँ अनन्इहत जएबइ ओहि देश हे।।* चार wal fafa खाट उठाओल चहुदिस धू-धू उठल ell 
एमरी के sf सबेरे चेतु साजन बास करब पिआ पास हे | . कहे कबीर सुनो भाइ साधो जगसे नाता टूटल हो । 
जीवाजन्तु एक सम लेखब मरदब ü 
Ene d iin मान हे ॥ एहि पद मे कबीरदासक सधुक्कडी भाषाक स्पष्ट प्रभाव तापर, मोर, मोसे, आए, बैसे, 
हुरि नही अओना फेरु न नैहर बास हे । आँसू, कहे, सुनो आदि शब्द देखि पडेछ तथापि एकरा मैथिली स्वरूप मे चिन्हबामे कोनो 
सतगुरु दिहलन अमर पद आशिष जुगन जुगन अहिबात हे um wes नहि रहि जाइछ | 
साहेब कबीर एहो मंगल गाओल । सन्तोजन लेहु न विचार हे। कबीर भजनमालासागर मे प्राप्त एहि पद मे जे पाठान्तर भेटैत अछि से 
अपन अपन गेठि समरि बान्धुहु इहाँ न Za उधार हे Um थिक-कोने-कवनो, चनन-चन्दन, के-का, उठहु-उठो, उठाओल-उठावत, कहे-कहत । ई 
पाठान्तर सभ खडीबोलीक अतिरिक्त प्रभाव कहल जा सकैछ D 
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ए की ' तथा ' सुखिआ om सँसार कि कार्ड विन्द मुतल 1 की ' पद गाशकाक दारा फल ऋ दाळ तवाक 


कबीर बखलाखली मे निम्तलिखित पाठान्तर अछि- काने कान, खटोलवा खटोला 
d पाठान्तर श्रृतिजन्य अन्तर के सपाट AT | क्राम मे दु थर स्थान पावि गल अछि तथा किछु ma अलश्क संग Trotz 
aee cem । » शव 
i कबीर साहेब की शब्दावली मे कोनो विशेष अन्तर नहि बुझना जाइछ up a! अछि । 
पाठधंदक रूपमे कोने क स्थान पर कौनों, चारक स्थान पर चारि तथा उठाओलक स्थान पर आदि संदेशा संत कबीर मे एहि पदक स्वरूप निम्तरूपक अछि 
rama शब्दक प्रयोग एहि पद पर भोजपुरी दाताक प्रभाव स्पष्ट करेछ ।' deg sing affe से कैसे सोबै हो 
आदि संदेशा संत कबीर म इं पद एहि रूप भेटैछ- महा महर आब बास are कंस आव हा ।। 
८ रीया लुटल EI काटा पड़ जमीरिया क पलंग बनावल हो 4 
कौन DUC नगरीया त Ë e s 
dea काठ के बनल खटोलना ताप्र दुलहिन सुतल हो। तात ठा अहता सोर" बनियाँ ढुराबहु हो ॥ 
: सखि मोरी pus am सामु मार सावत अटरीआ ननद चोबार हा od 
उठा 1 n š 4 
x मोशे रूसल हाँ । सर्डआ मोरे सोबत पलँगब मै कैसेक जगावहु हो || 
दुलहा š P D ८ 
! aA T 1 साई मार गासाई सब लाएक हा । 
आएं जमराज पलंग चढी बैठे नैन आँशुन टुटल हो । d VIE सार. तलाइ AH HU 5 
चार. य मील खाट उठाईन पाँच चोर घर मुसत दीना उजालै हो ॥ 
चहदिशि "uum उठल हाँ । उठी न तोर मरोर और ललकारत हो । 
` SC e : | g 
d d Wz लाए चारबन मारत f 
आ हो 
एहि तरहें एहि पद मे लिपिदोषजन्य तापरक स्थान पर ताप्र, मोसेक स्थान पर मोशे, am तो मोरे अँमाफल ऊपर झालर हो n 
यमराजक स्थान पर जमराज, चढिक स्थान पर चढी, आँसुक स्थान पर आँशु मिल क स्थान sa बाजत मँदीला बहत सोहाओन हो । 
पर eg धू क स्थान पर due आदि पाठान्तर देखि पडेछ । तुम जीन जानो सुहेलरो ug प्रमार्थ हो (UH 
iu EE पाठान्तर मे अनेक लिपिजन्य ओ अनेक भाषिक संक्रमणजन्य गाबे साहेब कबीर सदा सुख पावल हो । 
सन्त कर भणित मैथिली पदावली मे किछु पद मे ge सो सतलोक सिधाऐ बहुर नही आवत हो 1 
कबीर भणित मंधिली पद म किछु पद मे पाठभेद अत्यधिक भेटैत अछि | Dee h हि 
" B Eu बाद भटैत अछि तथा 
एहन पदक स्वरूप [भन्न संग्रह मे भिन्न भिन्न भेटैत अछि | एकटा संग्रह मे जे पाठ अछि एहि तरहें आदि We पाँतिक T š पद सर्वथा भिन्न भाव d युक्त S == ! 
ताहि सँ अधिक पाँती दोसर संग्रहक पाठ मे देखि "s अछि । उदाहरणार्थ ई लगनी um एकर भणिताक स्वरूप सेहो सर्वथा पूर्वपद सँ भिन्न अछि । एहि पदक तूलना पूर्वपद द सँ कएला 
जा सकैछ- | . उत्तर एहिमे जकर स्थान पर जीनकं, ' जम्हीरियाक स्थान पर जमोरिया भेटैत अछि 
पूर्वपदक' महक महक फूलबा से निन्दो न आबए रे की' क स्थान पर' महर महर आबे rZ 


कैसे आबें हो' अर्थ संगतिक दृष्टिजे विशेष समीचीन अछि । लिपिकारक ard तापरक स्थान 
पर ताप्र तथा परमारथक स्थान पर प्रमार्थक प्रयोग देखि पडैत अछि | 

संतकबीर भणित एकटा निर्गुण लगनीक स्वरूप विभिन्न संग्रहमे भिन्न-भिन्न देखि पडत 
अछि। कबीर शब्दावली, कबीर भजनमाला ओ आदि संदेशा सन्त कबीर एटि तीन्‌ ग्रंथ 


जकर अंगना जम्हिरिया सो भी कइसे सूतल रे की । 
महक महक em से निन्दो न आबए रे की ॥ 
काटब पेड़ जम्हिरिया कि पलंग बनाएब रे की । 
स्वामी मोर सुतए ओसरवा ननदि कोठे ऊपर रं की | 


सास मोर ओसरबा रे : l ; 
oa Sr Ri en कोठे ऊपर 1 e 1 मे प्राप्त एहि पदक स्वरूप मे नहि केवल शब्दगत ओ लिपिगत अपितु पदगत अन्तर सेहो 
र जगाएब ॥ देखि पडैछ । कबीर शब्दावली मे एही पदक = 
सुखिया जग संसार कि कोई निन्द सूतल रे की । SES शब्दावली । एही दक = अछि 
दुखिआ जग संसार कि कोई निन्द सृतल रे की ॥ Ka UT ii "i 
ओ ने छोडाओल रे " 


एहि पद कॅ देखला उत्तर हुँ अछिजे = = 
` * ला उत्तर ई स्पष्ट छ जे ' स्वामी मोर सुतए ओसरबा ननदि कोठे ऊपर 
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A 
| फुलबा agi हो राम H पाँच सखी मिलि mom पिसए गेलि । कि आहो गामा हा! 
| बरिखय अति qm र क कवधरि पिसब कब घर जाएव रे की। 
fafa गेल पांचा रंग साडी र का à , तन सेज पिसब हम सुरति सेज उठाएब । कि आ हा रामा हा! 
तितलि भिजलि हो रामा afa अटरिआ । हो राम गुरुको शबर 3s 
A A गल रे की ॥ क शबदे बे चालनि झार र को || 
उहाँ उहाँ जोगिआ धुनी रमाआल र त moe" 
$ मुखहु ने बोले जोगी नयन नहि खोलए हा रामा एकर पश्चात जे पद आयल अछि से कबीर भजनपाला आ शब्टावलीक पट सँ णि 
| योगी रूप वरति ३ जाए रका ॥ अतिरिक्त सर्वथा मेल खाइत अछि । एकर स्वरूप एहि तरहें अछि- 
योगिआ मन्दिलवा रामा अनहद बाजा बाजए . xu गेलि 
उहाँ उहाँ नाचय सुरति सोहागिनि रे की ॥ दश पाँच सखि मिलि फुलबा लोढ्ए गेलि । कि आ हो रामा हा । 
दास कबीर गाओलि निरगुनियाँ wife वन कंओला फुलाएल रे की ॥ I 
सन्तो जन cg न विचारल रे की ॥' फुलवा लोढ॒इते रहलि कि मेघबा बरिस गेल कि p आ हा रामा हा! 
| . 3 3 अकि. 4 भिजि गेल पाँचो रंगबा साड़ी रे की ॥ 
| मे एहि पदक स्वरूप एहि रूपें भेटत अछि : 
| कबीर भजनमाला मे एहि j i तितले भिजले धनि चढलि अटरिआ । कि आ हो रामा हो । 
लोढ़ गेलों बाडी मंघीया बरसि गले, Pea 
| k'uku eee eet Lege : जाहि बन जोगिआ धुनियाँ लगाओल रे की 1! 
I सखिआ हे भींग गेल पाँच रंग साडी सं ——— कि आ हो रामा हो। 
घर कोना जाएब रे tin geg न बोलए योगी पलकिओ त ताकए | कि आ ह 
ह | da तीतल धनी हे चढलो अररिया योगिआ सुरतिया हिआ मोर सालइ रे की 11 
सखिआ हे s योगिआ  धुनियाँ एहि पदक भणिता एहि तरहें अछि- 
| SS योगी 3 xdi I i. साहेब कबीर एहो गाओल जतसरिआ । कि आ हो रामा हो । 
बोलए योगी प T| गेंठी ३ š 
मुखहु न g mn a लिए या अपन अपन गेंठी सम्हारि बान्हहु रे की 5d 
E | सखिआ हे योगिआ सुरतिया Š pnt ñ I उलि uke 
| fen बिच सालल रे की wu ue तरहें विभिन्न संग्रह सँ प्राप्त एहि पद मे पदान्तर आ पाठान्तर पर्याप्त देखि पडे 
1 ` जाहि बाटें जोगी गेल दुभिया जनमि गेल जे श्रुतिसाहित्यक सर्वथा अनुरूप बुझना जाइछ | 
1 "i हे दुभिया ` जनमि पदान्तरक दृष्टिजे सन्त कबीर भणित ई पदावली सेहो द्रष्टव्य अछि- 
| Ë बन लागल रे को ॥ - = 
P E! E रहली सुबुद्धि कुबुद्धि संग रसली । 
, साहेब कबीर wel mata निर्गुनि : सबेरो E š gre 
4 र Š Rt आरामा साँझिआ के सुतली सबेरो न उठली । कि आहो सन्तो हो 
सखिआ हे सन्तो जन करु न विचारि Y कक it 
बहुरे नहि आबहु रे की um बालमु सतगुरु प्रियतम हृदय मोर सालए रे को 1111 
हु का giten चारि पहर राति बिताए जतसरिआ 1 


दशमो द्वार घर लागल केवरिआ । कि आहो सन्तो हो । 
बिनु कुंजी पट नहि खुलए चित मोरा डोलय रे को gru 
गहुमा सुखिअ गेल जतबा भोथर भेल । 
हथरा धएलए मोर बहिआँ मुरूकि गेल । कि आहो सन्तो हो। 
Ten fax बहए बयार पिसइत भनुआ लागल रे को (Pu 
» सुरित सोहागिनि अति अनुरागिनि आपनो । 
अपनो पिआ लागि भइली बैरागी । कि आहो सन्तो हो । 
सबही सुतल विरहिनि जागलि पिआ बाट जोहलि रे को Uu 
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एहि तरहें एहि पद मे लोढएक स्थान पर लोढ, गेलहुँक स्थान पर गेलों, भीजिक स्थान 
पर भाँग, चढ्लिक स्थान पर चढलो आदि पाठान्तरक संगहि पर्याप्त पदान्तर देखि पडेछ | 
खासकय प्रथम पदक दू पाँती एहि पदक प्रारंभिक पांतीस सर्वथा भिन्न अछि । ' जोगिआ सुरितया 
हिआ बिच सालय रे को' सँ आगाँक भणिता धरिक पद सर्वथा बदलल अछि । 


आदि संदेशा सन्त कबीर मे ई पद एकटा क्त देखि 
udi + एकटा लगनी मे अन्तर्भुक्त 
ES एहि प्रकारे अछि- भुक्त देखि पडेछ जकर प्रथम 


१०४ / सन्त कबीरक मैथिली पदावली 


"8 pst 


औघट घाट लागल मोर mad E 
ताहि चढि अइली affa पाँचो भइआ । कि आहो सन्तो हो। 
कंवट भइल मतवाल पार कइसे जाएब र की Wu 
साहब ' कबोर गुरु गाओल लगनियाँ I ! 
उठिगेल हाट चलल पाँचो बनिआँ | कि आहा सन्तो हो 
सओदा करहु न पडली से दिनमा नगोचा Tes रे की ॥'' 


r= भजनमाला म॑ एहि पद मे दूटा अनुच्छेद सर्वथा विलोपित अछि । ओ दुनू पद 


साहेब कबीर "Un TAA art at 
समुझी बुझी पग धरु हे सजनियाँ । की आहा रामा हा । 
जो नर रहत अचेत पाछे पछताबत 7 की ।। 
पदान्तरक अतिरिक्त एहि मे होऐबो, लैबो, जैबा, ऐसो आदि शब्द एहि पर भाषात्तरक 
प्रभाव स्पप्ट करैछ । 
कबीर भजनमाला सागर मे सेहो ई पद किञ्चित परिवर्तित रूप म देखि Tr । 
सन्त कबार भाणत मैथिली पदावलीक मिथिला पाठ म उत्तमपुरुष एकवचनक प्रयाग 
मे हमे, मजे तथा मोजे शब्द भेटैत अछि जे प्राचीन मैथिली प्रयाग थिक मुदा मिथिलतर प्रान्त 
मे एहि हेतु मैं शब्दक प्रयोग देखि पडैछ जे हिन्दीक प्रभाव सँ उत्पन्न भेल अछि । उदाहरणार्थ- 
चढलहुँ हमे कनक पहाड 
साजन गढ़ देखल हो । 
देखलहुँ मोजे गुरु केर धाम 
सुफल कए लेखल au" 


fers क्रमशः 
Trem सुखिय गेल जतबा भोथर भेल । 
हथरा धएलए मोर बहिआँ मुरूकि गेल | कि आहो सन्तो हो 
fg: fex wea बयार पिसइत मनुआ लागल रे की ur 


तथा , 


' ओघट घाट लागल मोर नइआँ ।' 
ताहि चढि अइली वैरिनि पाँचो भइआ । कि आहो सन्तो हो 


सदगुरु कबीर वचन संग्रह मे ' हमे' क स्थान पर 'मै' तथा ' मोजे' क स्थान पर ' में! 
केवट भइल मतबाल, पार कइसे जाएब रे की ॥! 


क प्रयोग भेल अछि ° 


संगहि एकर किछु पद मे किञ्चित अन्तर gei देखि पडेछ,जना-' अपना पिआ लागि एहना धनी धर्मदासकी शब्दावली मे एकटा पद में मजेक स्थान पर में शब्दक प्रयाग 


भइलि वैरागी ', 'सबहो सुतल विरहिनि जागलि पिआ बाट जोहलि रे की ' क स्थान पर ' आपने द्रष्टव्य अछि- a, 
पिआ लागि señ वैरागिन सखिया हे सोवल सोवल मृगा जागल जागि बाट हेरल की ।' णहि सुतल रहलहुँ मैं सखिआ ; 
तरहें जोहलि an हेरल क्रियापदक विशिष्ट अन्तर सेहो देखि पडैछ । "e तो विष केर आगर हो । 
d i | 
कबीर भजनमालाक भणिता सेहो भिन्न अछि #एहि मे कहल गेल अछि- सतगुरु दीहल _ जगाए RÀ 
साहब कबीर निर्गुनियाँ पाओल सुखसागर हो ur" प्रयन' 
Tea कबीर गावल निर्गुनियाँ अक 
संत जन करू ने गुरु के भजनियाँ ई पद आदिसंदेशा सन्त कबीर मे एहि रूपक अछि- 
सखीआ हे हाथ के रत्न भुलाय . सुतलि रहलहुँ मजे सखिया धुनी... 
कोन घर जायब रे की ॥** तो विष केर आगर हो । ५ रु 
संदेशा WAT > जगाए 
आदि संदेशा सन्त कबीर मे ‘fer झिर बहए बसात पिसइत मनुआं लागल रे की' Bd सुख E ee कारक 
क बादक पद सर्वथा भिन्न कोटिक अछि । एहि मे कहल गेल अछि- iP a कार्य । 
होऐबो वीरहिनिआँ गुरु चीत लैबो । एकर अन्यान्य उदाहरण सभ अछि- | 
सुरती सोहागीन पीआ घर जैबो । की आहो राम हो । मैं तोरा që भैया रे बटोहिया a. 
* 


हाथहुके रतन गमाऐब Ge पछताएव रे की । 
सुरती सुहागीन मन अनुरागीन 
अपन पीआ के होएब सोहागीन । कि आहो राम हो । 
सभर भरम नोन्द सुतल वीरले जागल रे की ॥ 
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सासुर है कत दूर हे un 
मंजे तोरा që भैया रे बटोहिआ 
सासुर हैए कत दुर हे Ir 


सम्बन्धकारक चिन्हक हेतु मैथिली मे ' केर ' क प्रयोग अत्यन्त प्राचीन अछि । एहि चिन्हक 
प्रयोग सन्तकबीर भणित मैथिली पदावली मे बहुलतया देखि पडेछ । मुदा ई प्रयोग एकर 
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Aero धरि सौधित अणि । wa wam d प्राप्त पद पे 'कोर' क स्थान पर के fass umm = an e» 
प्रयोग fm vw "v wm ren m= Zeg 
जब रहलि जननी कर ओदर पर न सफारल ni gm pee * P 

0 I TUR mf: ae gn 

जब लगि तत मै परात न तोहि बिसराएब nu ka See i T 

एक qz साहेब मन्दिल बनाओल हा o Ge been Sec Me 

fan नेब कर मन्दिल बहुत काल लागल m ।। wen et be vi ian 

धनी धर्मदासक की शब्दावली मे í पद एहि रूपक अछि- चढलहु pd mea wera 
जब रहली जननी के बोदर पर सम्हारल हो । देखलहुँ d Tem —— 

जबलो तनमो परान न तोहि बिसरायब हो । w kal quati T 

पिअओले farsa "rà T 

oa 3 


एक xz साहेब । मन्दील बनावल हो । 
sgr mes 


4 4 Lä U 
बीना नेव के मन्दील । बहुत काल लागल हो ॥ लिएपिदोषजन्य पाठान्तरक आयाम mme afta feet mn t घे 


अछि। एहि मे किछु तँ लिपिकारक seram कॅ प्रदर्शित ate जाहि dere gei Se 
mm ओकर खिकुत पातान्ताऊ Deg उदाहरण 


एहि प्रकारक अन्य उदाहरण सभ अछि- 
दूर देश केरा जिअरा हो काआघर रहल भुलाए । पाठ मे विकृत देखि zën । शुद्ध मैथिली पाठ 
छाडहु हंसा तुअ यमपुर हो । लेहु मुक्ति केर पान॥* नीचाँ प्रस्तुत कयल जाइछ- 
एहि पदक पाठान्तर मे प्रथम ' केर' क पाठान्तर ' केरा' तथा दोसराक 'के' भेटैछ | , शुद्धपाठ पाठाशुद्धि शुद्धणाठ पाठाशुद्डि 
सन्त कबीर भणित मैथिली पदाबलीमे जे विभिन्न पाठभेद सभ din अछि तकरा दू भाग मे कुम्हलाए कोह्‌मीलाए जरत 37 en 
वर्गीकृत कयल जा सकैछ- भाषादोषजन्य ओ लिपिदोषजन्य | भाषादोष जन्यपाठान्तर मध्य एहन मनोरथ मानोर्थ उपर wm , 
पाठभेद सभ के राखल जा सकेछ जे लिपिकार गायक वा संग्रहकर्त्ता सम्पादक भाषाक प्रभाव KÉ My द्वादश oe E? 
सँ एहि पदावलीक संक्रमित स्वरूप कें प्रदर्शित mis । तप "m लाबए -— - 
सन्त कबीर भणित मैथिली पदावलीक मिथिलतर स्त्रोत d एहि प्रकारक संक्रमित पाठक ह hat Kai 
बाहुल्य देखि veo । एहि प्रकारक संक्रमित पाठ मे शब्दक स्वरूप पर भोजपुरी ओ हिन्दीक दृष्टि pir ep e 
प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होइछ । उदाहरणार्थ किछु विशुद्ध मैथिली पाठ ओ इतर स्त्रोत सँ प्राप्त ७ मयाओन भ्यावोन दलइचा men w. 
संक्रमित पाठ के देखल जा wes, यथा- आतल SEN = pou 
भरम भा ५ 
मिथिला पाठ पाठान्तर मिथिलापाठ पाठान्तर अच्छर अक्षर प्रीत Wéi bow 
तुअ तुम डोलए डोले भमर भ्रमर धूति qi t 
ताकर ताके देलन्हि जहलन वृक्ष ard महाल जाल - 
चतु चल लेलन्हि लिहलन परमारथ परमार्थ सत्यलोक eat ec 
गाबय गाबे Kiki जीनके परदेशिनी प्रदेसौनी वृन्दावन बौन्दाशाबन . 
: जो काटए काटो = = kawa = 
8 मो केअओ कोई . समर सप्र परघषद quw 
तिरपित त्रोषित affert क रितेल्नहँ 
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सहि एकारक पाठटोष वस्तूत: लिपिकारक भाषिक अश्वपताक कारों eT चैल होण 


r अनमेय अचि । 


uc भणित मैथिली पदावली n लिपिदोपजन्य पाठान्तर मे सर्वाधिक प्रशस्त थिङ 


हस्व ओ दोघं प्रयोगक भित्ता । एकटा सग्रह में ज पद हस्त aig, सैह दोसर मे दौर्घ दाखि 
viv । मिधिला पाठ मे जतय हृस्व प्रयोगक बाहुल्य अछि ततहि मिधिलेतर पाठ मे ni प्रयोगक 
== देखि vee । कतोकठाम दीर्घ प्रयोगक कारणें छन्दत्रुटि सेहो उत्पन्न भए गेल ox 
उदाहरणार्थ ई पद rem अछि- 
आजु सुदिन शुभ शुभ घडी जे पिआ दरशन देल। 
मेटल सकल करम भरम आतम परिचय भल । 
एहि पदक पाठान्तर मे सुदिनक स्थान पर सुदीन पाठ सेहो भेटत अछि, मुदा एहि पाट 
क॑ समीचीन नहि कहल जा és किएक d एहि सँ छन्द zen अछि । 
हस्व प्रयोग रहला पर पदक प्रथम चरण मे ११ मात्रा अछि दोसर चरण मे १२ मात्रा 
अछि । तेसर चरण मे ११ मात्रा तथा चारिम चरण में १२ मात्रा अछि । मुदा सुदिन मे दीर्घ 
प्रयोग भेला सँ प्रथम चरण मे १२ मात्रा भए जाइछ जाहि सँ एहि गेयपदक लयबद्धता समाप्त 
होइछ । तें हस्व प्रयोग के समीचीन कहल जा सकैछ । 
एहि तरहें कबीर भजनावलीक भाग १ मे पद द्रष्टव्य अछि- 


मिलि चलु सखिया दिवस भेल रतिया चित भेल जगसे उदास । टेक 
अगम नगरिया बहु ओहिपार गुरु के दुआर । 
आदि सन्देशा सन्त कबीर मे एहि पदक स्वरूप एहि तरहें अछि- 


मिली चलु सखीआ दिवस भेल रतीया । 

चीत भेल जगसे ऊदास । 

पाँच भआ के एक बहिनो दुलहिनि नीसदीन फिरऐ sera? 
एहि पद मे प्रथम चरण मे २१ मात्रा, दोसर चरण मे १५ मात्रा, तेसर चरण मे १९ 
माजरा ओ चारिम चरण मे १४ मात्रा अछि । एहि तरहें एहि मे छन्ददोष उपस्थित अछि | 


जर्नल आफ दि युनिर्भसिटी ऑफ बिहार नवम्बर १९५६, (Sie सु० झा,) पृ०-५ में एहि 
पदक स्वरूप एहि तरहें अछि- T 


मिलि चलु सखिआ दिवस भेल रतिआ चित भेल जगसजे उदास। 
पाँच भइआ कं एक बहिनि दुलहिन निसदीन फिरए ऊदास ॥ 
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उत्पन्न नहि कौछ, तथापि एकर गेय स्वरूपक हेतु महत्वपूर्ण कहल जा सवोछ आ am 
पाठ ग्रहणीय अछि जे छन्दबद्धताक हेतु मान्य हो । एहि पदाललोक een we मे 
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जे wate समीचीतताक निकट देखि qa, 
टस्व प्रथोगक बाहत्य अछि = आवश्यक प्रतीत होइल पडेल, मुदा कक 
न ue तदक अनुरोधे आवश्यक प्रतीत होइछ । [ 


=ñ पदावली मे किछु पाठान्तर लिपिकार ओ 
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भवसागर भैसागर दखावल देखाओल 
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2 N फनाओल 
अपनओलक अपनौलक बौरावल बौराओल 
विछावल विछाओल सुनावल सुनाओल 
कवन कओन पठाबल पठाओल 
उडावत उड़ाओत 
ए-अ-य-इ क पाठान्तर ए-अ-य-ई पाठान्तर 
जिअरा जियरा कएलहु कलह 
काआघर कायाघर बोलए NW 
बतिआ बोंलय 
pe T बतिया चुमाएब चुमायव 
SEN देसिया जाए 
a SE , जाइ 
आ पीया खएल 
आएल आयल अएलौं aa 
at ए अयलौ 
k मय भैआ भैया 
नगरिआ नगरिया Ë 
अलसाए पुराएल पुरायल 
ए अलसाय मगाएल 
निन्दिआ निन्दिया गाए मगायल 
या अंधिआरी अँधियारी 
बनिया बेनिआँ अकुलाए अकुलाय 
fum Sa आए आय 
जाए s पहिराए पहिराय 
oes Se a पिआरी पियारी 
` गला 
H उजिआर उजियार 
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बोर भणित मैथिली पदावलीक पाठालोचन सँ स्पष्ट अछि जे मिथिलेतर +; 

सन्त se सभक विभिन्न संग्रह मे सेहो पाठभेद अछि तथा मिथिलाक विभिन Kuu 

सं पाप पर an पाठान्तर अछि । पाठलोचनक दृष्टिजे मिथिलेतर स्रोत सं sn त 
Wé aen पाठ तथा मिथिला स्रोत सँ प्राप्त पदावलीक विभिन्न पाठक el 
ओं ओकर मि स्पष्ट होइछ जे मिथिलेतर स्रोत सँ प्राप्त पदावली ओ ओकर धे 
अध्यबन स॑ ३ बाहल्य देखि ves, जखन कि मिथिलाक विभिन्न स्रोत सँ "m 
प 


सक्रमणक ale ge सीमित 
त पा चाटान्वरक आयाम लिपिदोपे धरि सीमित अछि । 
" onge स्रोत सँ प्राप्त पदावली ओ ओकर मिथिला पाठ- 


मिधिलेतर स्रत सँ प्राप्त पदावली ओ ओकर मिथिला पाठ मे भाषिक संक्रमणक Se 


देखवाक हेतु ई पद द्रष्टव्य अछि- 
aq सखि vq सखि प्रेम विलास | 
झुम्मरि खेलहु सतगुरु केर पास I 


एकर ई मिथिला पाठ थिक जे मिथिलेतर ग्रन्थ मे एहि रूपक भेटेछ- 
चलु चलु सखि प्रेम विलास 
gm खेलो सतगुरु के पास I 


एहि तरहें 'खेलहु' क स्थान पर 'खेलो' आ “केर' क स्थान पर 'कं' क प्रयोग 
एहि पर खडीबोलीक प्रभाव केँ स्पष्ट करैछ । 
कबीर शब्दावली मे एकटा झुम्मरि एहि रूपक अछि- 


सुमित सखी तुम करहु सिंगार । हम आये तोरे लेने हार ।। 
तीनो वस्तर श्वेत सोहाय | चित चुरिया हाथ पहिराय 1° 


मिथिला स्रोत मे ई पद एहि रूपक अछि- 


सुमति सखी तोजे करहु सिंगार । हमे अइलिहुँतोहि लेबए हार । 
तीनहु बस्तर श्वेत सोहए | चित चुरिआ हाथ पहिराय gi 


एहि më एहि पदक मिथिलेतर पाठ मे तोजेक स्थान पर “तुम ', ‘caw’ क्रियापदक 
स्थान पर लन' 'हमे' कत्तरूपक स्थान पर “हम' 'तीनहु' विशेषणक स्थान पर 'तीनो' क 
प्रयाग एकर भाषिक संक्रमणक द्योतक थिक | 


कबीर साहेब की शब्दावली भाग १ ई पद द्रष्टव्य 
मानुष जनम सुधारो साधो, धोखे काहे बिगाडो हो । 
एसा समय बहुर नहि पैहा, जनम जुआमति हारो हो ॥ 
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गुडागुढी खियाल जिन ven मल तन लौ लाओ हां 
जब लग घट से परिच नाही, तब ला कछ नहि पाओ हो! 
एहि पदक मिथिला पाठ एहि रूपक अछि 
मानुष जनम सुधारह साधो, धोखे काह विगादह हो 
अइसन समय बहुरि नहि पइहह जनम जुआमति हारहु हा । 
गुडागुडी खेआल जहि भृलए मूल तत्व लआ लाबह हा 
जब लागि घट सजो परिचय नाही तब लगि कळु नहि पाबहु हो।। 
एहि ae एहि पद मे ' सुधारहुक ' स्थान पर ' सुधारो ' ' बिगाडहुक ' स्थान पर * बिगाडा ' 
अइसनक स्थान पर 'एऐसा' पइहहक स्थान पर 'पैहो' ' हारहुक' स्थान पर ' हारो ' ' परिचय ' 
क स्थान पर ' परिचे' आदि भाषिक संक्रमणकें सूचित करैछ । 
कबीर साहेब की शब्दावली भाग १ मे एकटा शब्द एहि रूपक अछि- 
मोर जियरा बड़ा अंदेसवा, मुसाफिर जैहो कोनी ओर। 
मोह का सहर कहर नर नारी, दुइ फाटक घनघोर ।। 
कुमती नायक फाटक रोके, परिहे कठिन झिंझोर | 
aaa नदी अगाडी बहती, विषम धार जल जोर ॥ 
क्या मनुवाँ तुम गाफिल सोवो, पचीसो चोर । 
निसिदिन प्रीति करो साहेब से, नाहिन कठिन wen 
काम दिवान क्रोध है राजा, बसै पचीसो चोर । 
सत पुरुष इक बसै पछिम दिसि, तासों करो निहोर । 
आबे दरद राह तोहि लावे, तब पैहौ निज ओर । 
उलटि पछिलो पैडा पकड़ो, पसरा मना बटोर | 
कहे कबीर सुनो भाइ साधो, तब पैहो निज ठौर ur: 
आदि संदेशा सन्त कबीर मे एकर मिथिला पाठ मे 'मोर' क स्थान पर 'मारे' ' जेहो 
क स्थान पर 'जएबह', कौनीक स्थान पर ' कजोने', 'का' क स्थान पर ' केर' ' तुम ' क स्थान 
पर तौजे 'बहती' क स्थान पर ' बहै' 'क्या' क स्थान पर 'का' सोवौ' क स्थान पर ' सोबहं 
से क स्थान पर 'सजो', है क स्थान "eu बसे' क स्थान पर ' बसए' del क स्थान पर 
*पएबह' पैड़ा' क स्थान पर 'पएर' कहै' क स्थान पर ' कहए' “सुनो ' क स्थान पर ' सुनहु ', 
पाठान्तर die p 
एहि we एहि पदक मिथिलेतर पाठ हिन्दी भाषाक प्रभाव सँ संक्रमित देखि wis । 


सन्त कबीरक मैथिली पदावली / eeu 


Aa कबोरक एकगोट शब्दक स्वरूप अछि- 


सतगुरु चरण भजस मन मूरख, की जड जन्म गमावस रै । टेक। 
कर परतीत जपस उर अन्तर, निसि दिन ध्यान लगावस रे । 
grea कोस बसत तेरा साहेब, Tel सुरत ठहरावस रे | 
त्रिकुटी नदिया अगम पंथ जँह,बिना मेह झर लगावस रे । 
दामिनि दमकत अमृत बरसत अजब रंग दरसावस रे | 
उगला पिंगला सुखमन से धस, नभ मदिर उठि धावस रे qu. 


मिथिलाक कबीरपन्थीक बीच एकर स्वरूप यथावत्‌ भेटेछ केवल क्रियापदक रूप पे 
गमावस, जपस, लगावस, ठहरावस, दरसावस, धावसक, स्थान पर गमाबह, जपह, लगावह 
टहरावह दरसावह, धावह भेटैत अछि, जे स्पष्ट करेछ, जे ई शब्द भोजपुरी धातक प्रभावा 
क्रियापद म॑ अन्तर उपस्थित करैछ । 

कबीर शब्दावली मे एकटा जतसार शीर्षक पदक स्वरूप अछि- 


राम नाम के इहे जतसरिया कोया हे सजनी 
पिसिलेहु बाट के HERO रे की ru 
तन करु जतबा मन करु हाथर कीया हे सजनी ui 
चित करु गेहुमाँ प्रेम की दउरिया कीया हे सजनी 
ufa समुझि झिकबा नाबहु रे को (NI 
अररि दररि जो पीसले गे सजनी ।। की हे सजनी । 
हेबहु पिया की सोहागीन रे की vu ॥ 
मन भर पीसलेहु सहज उठाय, लेहु । कीया हे सजनी। 
गुरु के शब्द करु चालन रे की ru 
दास कबीर यह गावल लगनियाँ । कोया हे सजनी । 
गुरु के चरण चित लाबहु रे की ॥* 
आदि संदेशा संत कबीर मे एहि पद मे 'इहेक ' हेतु ' ऐहे', 'कीया हे सजनी 'क स्थान 
पर'को आ हे सजनी ',' सामरक ' स्थान पर ' साम्हर',' पीसिक ' स्थान पर ' पीसी ',' अररि-दररी' 
दउरियाकं स्थान पर ' दऊरिया', ' समुझिक ' स्थान पर ' समुझी ',* झिकबाक स्थान पर 'झीकबा', 
यह क स्थान पर ' एहो' आदि पाठभेद भेटैत अछि ।* एहि तरहें एहि पाठान्तर मे लिपिकाएक 
दोर्घन्च दिस बेस झुकाव बुझना जाइछ तथापि अर्थ ओ भाव तथा भाषाक विकृति अलपे बुझना 
जाइछ । एहि पदक तेसर पाँती मे हाथर के स्थान पर किलबा अछि आ तकर बादक पद 
थिक-गुरु क॑ शबदबा हाथर रेकी' जकर कबीर शब्दावली मे अभाव अछि । 
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एहि ag मिथिलेतर स्त्रोत सँ प्राप्त सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली झा umet fof 
पाठक विवेचन कएला सँ ई स्पष्ट होइत अछि जे मिथिलेतर स्त्रोत मे बहुधा क्रियापद संक्रमित 
देखि पडैछ, जाहि सँ पदक भाषिक स्वरूप मे अन्तर देखि vee । ई अन्तर खासकाए एहि 
पदावली पर भोजपुरी ओ हिन्दी क्षेत्रक धाताक कारणें उपस्थित मेल अछि, तथापि किन्चित 
चरिवर्त्ततक बादो मूलपदक स्वरूप मँ ई पदावलीस'म ततेक विस्थापित नहि भय सकल अछि 
जे एकर भाषे कें भिन्न कहल जा सकय । 


विभिन्न स्त्रोत सँ प्राप्त मिथिलापाठ मे पाठभेद 


सन्त कबीर भणित मैथिली पदावलीक मिथिला पाठक विभिन्न स्त्रोत मे किड्चित मुद्रित 
प्रति सभ थिक अन्यथा अधिकांश हस्तलिखिते प्रति थिक, जाहि मे आदि संदेशा सन्त कबीर, 
डा० सुभद्र झाक लग प्राप्त हस्तलिपि ओ विभिन्न कबीरपन्थीक डायरी, पन्ता आदि सँ उतारल 
विकीर्ण पदावली सभ थिक | कबीरपन्थी समुदायक विभिन्न नारी ओ पुरुष धाताक लग 
श्रुतपरम्पस सँ प्राप्त पदावली सेहो एहि पदावलीक विशिष्ट स्त्रोत थिक । एकटा पद विभिन्न 
मुद्रित ओ हस्तलिखित प्रति मे सेहो भेटैछ आ विभिन्न धातालग सेहो संरक्षित अछि । मुदा 
्रोतभिन्तताक कारणें पदावलीक स्वरूप मे सेहो किञ्चित अन्तर बुझि पर्दैछ 0$ पाठान्तर 
बेसीकाल लिपिकारक दोष सँ उत्पन्न बुझना जाइछ आ पदावलीक मौलिक स्वरूप विभिन्न 
स्रोत मे समाने बुझना जाइछ । उदाहरणक हेतु पदावली ओ ओकर पाठान्तर द्रष्टव्य अछि- 

समदाउनि १° 


सुन्दर तन देखि मत भुलू सखिआ di 
एहो तन संगहु न जाए ॥ 
एहो तन होए माटीके saq 
टोनमा cmd फूटिजाए ॥ 
एहो तन होए कागज के पुडिया ॥ 
बुन्द wa Te जाए ॥ 
'एहो तन होए रामा सुखली लकडिया।। 
अगिआ लगइते जरि जाए । 
एहो तन होए रामा धूओं के घरबा 
पवन लगइते उडि जाए H 
साहेब कबीर एहो गाओल समदौनिआ।। 
सन्त जन लिऔ न विचारि । 
एमकीगवन बहुरिओ न अओना 
फेरु न मनुष्य अवतार । 
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"im nr 
समदाउनि *“ 
se चारूभर भैआ लागल आगि | 
घूमत फिरत ps Ne कहहि कबीर भँवर कहाँ जेब भागि ।। ।। 
चित जनु करहु उदास । 
जब्र छल धनबित नित आबए पहुनमा निगुर्ण * 
दोस मित्र छेकल दुआर । 
साठ गेल धन बित सलि Fen चढु मन गगन अटरिया हो सुखसागर fum 
दोस मित्र wm jd साधु सन्त मिलि धएल डगरिया । 
बारह बरिस qm सेमर सेओल आठ पहर उठए प्रेम कं लहरिआ । 
फूल देखि रहल लोभाए रएनि"दिवस नहि राति अन्हरिआ | 
मारत चोच रूई फहराएल निसिदिन उगए प्रेम के इजोरिआ | 
सुगना चलल पछताए । माया मोह करत नोकरिया । 
साहेब कबीर GIT पछताएल बिना हुकुम नहि करए "fem | 
सिमर संओल एको फल न भेल : जिन कायागढ मे रचलन्हि घमउरिया | 
समदाउनि ^ तिनको भरल छैन्ह प्रेम के चंगेरिआ | 
D धर्मदास एहो करय अरजिआ | 
नान्हिटा सजे सुगनासिमल एक सेओल साहेब कबीर तोडलन्हि भरम केबडिआ !! 
आजु सेमल भएल जवान । 
फूल देखि सुगना हर्षित भेल । समदाउनि * छि का 
फल देखि जिआ भेल हुलास । : एहि परदेसिआ जनु जोडू पिरितिया ) 
मारल लोल रूइआ गेल उडि बिछुडूत बिलम्ब नहि होए । कथिल 
सुगता चलल पछताए | बिछुडल से बिछुडल हे सखिआ | 
साहेब कबीर एहो गाओल समदौनिआँ fugia केकरो न कोए ॥ पयन '' 
सन्तो मिलि लिओ ने विचारि | एक तजो बिछुडल डारि d पतबा 
बहुत जतन सञे सिमर के सेओल। फेरो न sk मो समाए — 
सिमल सेबिके किछुओ ने फल ॥ दोसरे बिछुडल देहिआ सत्रे हंसा did 
=< * ` de न देहि मे समाए । 
RUN तिसरे faged सर्प ws मणि कारक 
तजु Tq भवरा कमल केर आस । मणि बिनु जान om । कार्य । 
तोर विनु भँवरी परल उदास ill चारिम बिछुडल हंस सञे चकेबा " 3 
बारी बयस भँवर गेल विदेश gru सारि राति जीवन गमाए ॥ 
हम भंवरी दिल भेल अन्देश (rui पाचमे बिछुडल गुरु सजे चेलबा | di 
चारि दिनन लए सब रंग फूल । बान्धले नरकबा जाए । i 
ताहि देखि भँवरा रहि गेल गूल gru साहेब कबीर गाओल समदाओनि H 
Wé Sat सप्तो उगल भान । Í सन्त जन cg न विचारि ॥ d 
i वरा मिलल विश्राम vu | 
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be 
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समदाउनि " 
qua फिरत अइलो ऐसी नगरिआ 
चित जनु करहु उदास । 


जब छल धनबित नित आबए पहुनमा 
दास मित्र छेकल I SNR । 
साठ गेल धन बित रूसि गल पहुनमा 
टॉस मित्र छोड्ल दुआर । 
बारह बरिस qm सेमर सेओल 
फल देखि रहल लोभाए 
मारत चॉच रूई फहराएल 
सुगना चलल पछताए | 
साहेब कंबीर सुगना पछताएल 
सिमर संओल एको फल न भेल 
समदाउनि °° 


नान्हिटा सजे सुगनासिमल एक सेओल 
आजु सेमल भएल जवान । 
फूल देखि सुगना हर्षित भेल । 
फल देखि जिआ भेल हुलास | 
मारल लोल रूइआ गेल उडि 
सुगना चलल पछताए । 
साहेब कबीर Vel गाओल समदौनिआँ 
सन्तो मिलि लिओ ने विचारि । 
बहुत जतन सजे सिमर के सेओल। 
सिमल सेबिके किछुओ ने फल ॥ 
वसन्त `° 
तजु dq भँवरा कमल केर आस | 
तोर विनु Yat परल उदास Ill 
बारी बयस भँवर गेल विदेश gru 
हम dad दिल भेल अन्देश ll 
चारि दिनन लए सब रंग फूल । 
ताहि देखि भँवरा रहि गेल गूल ॥"॥ 


चारूभर भैआ लागल आणि । 
कहहि कबीर भँवर कहाँ जेब भागि un 


निगुर्ण " 


चढु मन गगन अटरिया हो सुखसागर घरिआ 
साधु सन्त मिलि धएल डारिया । 
आठ पहर उठए प्रम क लहरिआ । 
रएनि'दिवस नहि राति अन्हरिआ । 
निसिदिन उगए प्रेम के इजोरिआ । 
माया मोह करत नोकरिया । 
बिना हुकुम नहि करए चोरिआ | 
जिन कायागढ़ मे रचलन्हि घमउरिया | 
तिनको भरल oe प्रेम के चंगेरिआ । 
धर्मदास wet करय अरजिआ | 
साहेब कबोर तोड्लन्हि भरम कर्बाड्‌आ ।। 


समदाउनि ** 


एहि परदेसिआ जनु जोडू पिरितिया 
faged बिलम्ब नहि होए । 
बिछुड्ल से बिछुडल हे सखिआ | 
bein केकरो न कोए ॥ 
एक तजो बिछुडल डारि सँ पतबा 
फेरो न ok मे समाए 
दोसरे बिछुडल देहिआ सत्रे हंसा 
ee न देहि मे समाए । 
तिसरे बिछुडले सर्प सजे मणि 
मणि बिनु जान गमाएं | 
चारिम बिछुडूल हंस ws wes 
सारि राति जीवन गमाए ॥ 
पाचमे बिछुडल गुरु सजे चेलबा 
बान्धले नरकबा जाए । 
साहेब कबीर गाओल समदाओनि 
सन्त जन cg न विचारि ॥ 


EJ 
* 
DI 


जब वन सप्तो उगल भान । 
ताहि मे saq मिलल विश्राम ru 
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सोहर LII 
फलन सेजिआ विछाओल 
पिआ संग सुतलहु हे । 
आबि गेल App निन्द 
पिआ उठि कहाँ गेलन हे ॥ 
बहिंआ पसारि पिआ के खोजलहुँ । 
पिया नाह मिलल हे | ललना | 


रएन सोचाइत भेल भोर 
धीरजकोना बान्धव हे ॥ 
रोइ रोइ am भेल झांझर | 


यमुनमा मे बढिआ आएल हे ॥ 
केकरी ओहरिया हम लागब 


दिवस गमाएब - हे H 
अलप वयस दुख भारी 
विरह उर सालए हे | ललना । 
दिन दुरदिन भेल मोरा 


पिअबा बिछुडि गेल हे ॥ 
जब जब सुधि पिआ केर आबए 
छतिआ wzfs उठाए हे ललना । 
धर्मदास के विश्वास 
कबीर गुरु पावल हे ॥ 


एहि तरहें सन्त कबीर भणित मैथिली पदावलीक पाठालोचन सँ ई स्पष्ट होइछ जे एहि 
पदावलीक पाठ मे बहुधा हस्व ओ दीर्घ प्रयोगजन्य पाठान्तर अछि, जकर कारण लिपिकार 
ओ श्रोताक भिन्नता ओ स्तरीयता मे रहल अछि । लोककठ सँ प्राप्त पद मे बहुधा कोनो 
पद मे कम ओ कोनो मे बेसी पद रहबाक कारणें सेहो पाठान्तर देखि पडेछ | लिपिकार आ 
धाताक भाषाक प्रभावक कारणें सेहो अनेक शब्दावलीक स्वरूप विकृत होइत चल गेल अछि। 
जएँ लऽ कऽ सन्त कबीरक भाषिक क्षेत्र भारतवर्षक विराट परिसर द्वारा परिगृहीत छल, तैं 
एकर पाठ पर विभिन्न भाषाक प्रभाव स्वाभाविक अछि | एकर संकलन ओ मुद्रणक क्षेत्र मिथिला 
सँ बाहर रहबाक कारणें विशुद्धो मैथिली पदावली प्रभावित ओ संक्रमित भेल अछि । मिथिला 
से बाहर ओ मिथिलाक आभ्यन्तरिक स्रोत सं प्राप्त पदावलीक पाठ मे मिथिलाक पाठ बेसीकाल 
समुचित ओ समीचीन देखि पडेछ | 
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सन्दर्भ - निर्देश 


सोनेलाल दास-हस्तलिखित पाण्डुलिपि आदि सन्देशा सन्त कीर, गुरु महात्मा लाह 
मौजे खबासपुर जिला-आरा, सन्‌ १९२७ ई०, मँगल ३७, Jove 

सुक्खु दास, संग्रहकर्ता-सदगुरु कबीर वचन संग्रह, सतगुरु कबीर senum comm 

मंगल १३, पृ०-१८ | 

सोनेलाल दास-हस्तलिखित पाएलिपि-आदि सन्देशा सन्त कबीर, गुरु महात्मा लाह 

मौजे खबासपुर, जिला-आरा, सन्‌ १९२७ ई० मंगल-३४, प०-७६ 

सुक्खु दास, संग्रहकर्ता, सदगुरु कबीर वचन संग्रह, सदगुरु कबीर enam राजगौर 

मंगल-५ पृ०-२५ | 

do भगवती प्रसाद मिश्र, संग्रहकर्ता, कबीर भजनमाला सागर भोलानाथ पुस्तकालय 
१३५, महात्मा गाँधी रोड, कलकत्ता-७ पृ०-६ | 

अयोध्या सिंह उपाध्याय '' हरिओध-सम्पादक कबीर वचनाबली , नागरी प्रचारिणी सभा 
काशी, संवत २००८ पद- २१७, पृ०-२४९ | 

७. कबीर साहेब की शब्दावली भाग १ बेलवेडियर प्रिटिंग १ वर्क्स, इलाहाबाद, १९२२ 


Zo शब्द, ५, पृ-२३ । 
de भगवती प्रसाद मिश्र, संग्रहकर्ता, कबीर भजनमाला सागर, भोलानाथ पुस्तकालय 


१३५, महात्मा गाँधी रोड कलकत्ता-७ राग जतसार, पृ०-१० | 

सोनेलाल दास-हस्तलिखित पाण्डुलिपि-आदि सन्देशा सन्त कबीर, गुरु महात्मा साहब 

मोजे-खवासपुर, जिला-आरा, सन्‌ १९२७ Ze वचन-६, सोहर-१११, पृ०-१२१ 

१०. गंगाशरण शास्त्री-सम्पादक, कबीर शब्दावली, कबोरवाणी प्रकाशन केन्द्र, वारणसो 
सन्‌ १९७६ ई० जतसारी-६, पृ०-९४ | 

११. जीवछ दास भजनाहा-संग्रहकर्त्ा-कबीर भजनमाला, मुक्त विचार संगठन सोतापट्टो 
महिन्दवार जिला-मधुबनी भजन जतसार-२, पृ०-१३ | संवत- २०३८ | 

१२. सोनेलाल दास-हस्तलिखित पाण्डुलिपिकार, आदि सन्देशा सन्त कबीर, गुरु महात्मा 
साहेब, मौजे-खवासपुर जिला-आरा, १९२७ Ze १७, लगनी १३४ Jo ३६१ | 


१३. तत्रैव 
१४. सुक्खु दास-संग्रहकर्ता-सदगुरु कबीर वचन संग्रह सदगुरु कबीर, ज्ञानाश्रम, राजगोर 


जतसारी-१ पृ०-११३ | 


५. 


८. 


s 
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जोबकदास भजनाहा संग्रहकर्त्ता कबीर भजनमाला, मुक्त विचार संगठन सीतापरटरी 
म्रहिन्तार जिला मधुबनी संवत- २०३८, WAAR, पृ०-१७ | i 
rm दास, हस्तलिखित पाएलिपिकार-आदि सन्देशा सन्त कबीर गुरु महात्मा 
साहेब मौजे खबासपुर, जिला-आरा. १९२७ Fo, वचन-१७, लगनी - १३०, yo ३६८। 
५० भगवती प्रसाद मिश्र-संग्रहकर्ता-कबीर भजनमाला सागर भोलानाथ पुस्तकालय 


३०, महात्मागाँधी गेट, कलकना-७ राग जतसार, पृऽ-९ | 
१८. सोनलाल लालदास-हस्तलिखित पाण्डुलिपिकार-आदि सन्देशा सन्त कग्रीर गुरु महात्मा 
»m 


साहेब, मौजे खबासपुर जिला-आरा, १९२७ de, मंगल- ३७, Yo we | 
१९. सुक्खु दास-संग्रहकर्त्ता-सद्गुरु कबीर वचन संग्रह, सद्गुरु कबीर ज्ञानाश्रम, राजगीर 


१५ 
tt. 


१७ 


मंगल-१३, पृ०-१८ | 
२०. धनी धर्मदास की शब्दावली-भाग-२ वेलवेडियर प्रिटिंग वर्क्स इलाहाबाद सन्‌ १९८ 
^o 


शब्द १२, पृ०-४२ । 
२१. सोनेलाल दास-हस्तलिखित पाण्डुलिपिकार-आदि सन्देशा सन्त कबीर, गुरु महात्मा 

साहेब, मौजे-खबासपुर, जिला-आरा, १९२७ Ze. वचन-१७, सोहर-६३, E 
22. बौआ साहब-संकलक-भजनावली भाग-१, कबीर विचार प्रचार संघ, कबीर आ. . 

भरवारा जिला-दरभंगा, १९८० fo, मंगल-२, पृ०-२९ । १९८० Fo | š 


33. डा० सुभद्र झाक हस्तलेख 
२४. सोनेलाल दास, हस्तलिखित पाण्डुलिपिकार-आदि सन्देशा सन्त कबीर, गुरु महात्मा 
, a 


साहेब, मौज-खवासपुर, जिला-आरा, १९२७ Fo, वचन-१७, सोहर-६३, पृ०-३४०। 
D , ES o 
२५. धनी धर्मदास की शब्दावली भाग-२, १९८० ई०, वेलवेडियर प्रिटिंग वर्क्स 
इलाहाबाद, शब्द-१२, पृ०-४२ | | 
२६. सोनेलालदास, हस्तलिखित पाण्डुलिपिकार-आदि सन्देशा सन्त कबीर, गुरु महात्मा 
I Pu मोजे-खवासपुर, जिला आरा, १९२७ do, वचन-मंगल-५६ पृ०-९२ | 
७. बौआ i 
T साहब सं० भजनावाली भाग-१ कबीर विचारधारा संघ कबीर आश्रम भरवारा 
जिला-दरभंगा, १९८० ई० समदाउन पृ०-२८ । 
८. सोनेलालदास 
२ oo हस्तलिखित पाण्डुलिपिकार-आदि सन्देशा सन्त कबीर, गुरु महात्मा 
; खबासपुर, जिला-आरा सन्‌ i 
à : किया १९२७ ई० झुम्मरि-१२३ 
२९. गंगाशरण = Ge 
| vr ei सम्पादक-कबीर शब्दावली कबीरवाणी प्रकाशन केन्द्र, वाराणसी 
सन्‌ १९७६ ई० झुम्मरि-२, पृ०-२७ । न | 
३०. तत्रैव-झुम्मरि-४, पृ०-२७ | 
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३१. कबीर साहेब की शब्दावली , भाग ? वेलवेडियर प्रिंटिंग वर्का दत्ताला कात 


yo 4o ! 


qim, शब्द-5३, 7०-५२ | 
पाण्दुलिपिकार- आदि सन्दैशा मन्त कखीर, गूर महात्मा 


an | 1? 


३२ 


३३. सोनेलाल दास, हस्तलिखित 
साहेब, मौजे खबासपुर जिला- आरा, सन्‌ १९२७ ई० खचन. ९७, शब्द 


३४. कबीर साहेब की शब्दावली भाए-१ वेलवेडियर प्रिंटिंग सर्क्स, comam, rnis 


m 


शब्द महिमा, शब्द-२, पृ०-२ । 
३५. गंगाशरण शास्त्री, सम्पादक-कबीर शब्दावली, कबीरवाणी प्रकाशत कंद्र, वाराणसी 


१९७६ to जतसार-३, पृ०-९४ I 
३६. सोनेलाल दास, हातलिखित पाण्दुलिपिकार-आदि सन्देशा सन्त कबीर, गुरु महात्मा 
साहेब, मोजे खबासपुर जिला-आरा, सन्‌ १९२७ fo, वचन १७ लगती १२८ 


पृ०- २६७ I 
संग्रहकर्ता-कबीर भजनमाला, मुक्त विचार संगठन सीतापटटी 


३७. जीवछदास भजनाहा- संग्रह 
महिन्दवार, जिला-मधुबनी समदाउनि प्रकरण-१, Jou? | 


३८. रामरती देवी सँ प्राप्त समदाउनि । 
३९. जीवछ दास भजनाहा-संग्रहकर्ता-कबीर ७२२ 
महिन्दवार, जिला-मधुबनी, समदाउनि-६ पृ०-६५ | j 
४०. तत्रैव वसन्त-३, पृ०-५२ । | Ñ ie? 

भजनावली भाग-१, कबीर विचार प्रचार सघ, कबीर आश्रम a 


४१. बौआ साहब-संकलक- 
भरवारा, जिला-दरभंगा, १९८० ई०, निर्गुण अर्जी-२४ । 


बीर भजनमाला, मुक्त विचार संगठन, सीतापटी 


४२. रामदेव दास सँ प्राप्त समदाउनि । 
४३. जीवछदास भजनाहा, संग्रहकर्ता-कबीर भजनमाला, मुक्त विचार संगठन, सीतापटी "t, 
महिन्दवार जिला-मधुबनी, सोहर-६, पृ०-६० | ea 
कारक 
कार्य । 
mera, 
Ess 
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पंचम अध्याय 


सन्त कबीर भणित मैथिली पदावलीक भाषांतात्त्चिक 
विवेचन 


सन्त कबोरक काव्यभाषा मे एकरूपता नहि देखल जाइछ । हिनक काव्य मे एकंटा 
भावक अभिव्यक्तिक हेतु प्रयुक्त विभिन्न शब्दस्वरूपक कारणें हिनक काव्यभापाक 
Ñ q B सम्बन्ध 
मे विभि विद्वान मे मतैक्य नहि रहल अछि । डॉ० भगवत प्रसाद दूबे हिनक काव्यभाषाक 
सम्बन्ध मे विभिन्न विद्वानक मतकें qe मे संकलित करैत कहलनि अछि जे हुनक काव्यभाषा 
के सधुक्कडी अर्थात्‌ रापस्थानी, पंजाबी मिश्रित खडीबोली, ब्रज आ पूर्वी बोली पंचमेल N 
खिचडी, बिहारी सँ प्रभावित, भोजपुरी आ ब्रज एवं एकर अतिरिक्त विभिन्न विषयक विभिन 
शैली मे अधवा बोली मे लिखल गेल भाषा प्रमाणित करबाक विद्वानलोकनि प्रयत्न कएलनि 
अछि। किछु गोटे अपरिष्कृत सेहो कहलनि अछि | मौखिक रूप सँ कबीरक काव्यभाषाक 
सम्बन्ध मे उटपटाँग, दुरूह, बेमेल, बे-सिर-पैर आदि शब्द सुनि पड़ैत अछि ।' Ë 
डॉग सुनीति कुमार चटर्जी श्री क्षितिमोहनसेन द्वारा संकलित सन्त कबीरक किछ पदावलीक 
उदाहरण प्रस्तुत करैत एकरा भोजपुरी बोली मे लिखल गेल कहलनि अछि I हिनक मत मे 
सन्त कबीर भोजपुरी क्षेत्रक निवासी छलाह, मुदा तत्कालीन हिन्दुस्तानी कविलोकनिक रीतिक हि 
अनुसरण करैत सामान्यत: ओ ब्रजभाषा तथा कतहु अवधीक प्रयोग कएलनि | बहुधा हिनक 
D यत्र कुत्र पूर्वी ( भोजपुरी) प्रकृतिक प्रतिकूल अछि, मुदा जखन ई अपन भोजपुरी 
बोलीक प्रयोग कयलनि अछि, ब्रजभाषा ओ अन्य पश्चिमी केँ 
कात देखि vio n रूप अधिककाल अपनाके प्रकट 
Das डॉ Wé सुन्दर Sih अपन पोथी कबीर ग्रन्थावली मे लिखलनि अछि जे “हुनक रचना 
Te gei पर्याप्त मेल अछि । एतय धरि जे मृत्युक 
À समय d मगहर 3 
कहलनि अछि ताहि मे मैथिलीक सेहो किछु संसर्ग देखि पडैत अछि' p e 
Slo भगवत प्रसाद दूबे कबीरक काव्यभाषासम्बन्धी विद्वानलोकनिक 
निष्कर्ष कें चारि कोटि मे रखलनि अछि- “तस बीत 
(क) सन्त कबीर कोनो एकटा भाषाक 
आह र प्रयोग नहि कयलनि, अपितु जतय-जतय गे 
ओहिठामक अथवा ओहिठामक श्रोताक भाषा मे रचना कयलनि [ SHEER 
(ख) सन्तकबीर आधुनिक भारतीय कोनो 
रूपमे अपन काव्य लिखलनि । TSE मकती ५७०७७ 
(ग) सन्त कबीर जानिबूझि कय 
i य विषय 
(बहुभाषाविद्‌ होयबाक कारणी ब Sen PIN अनुसार विभिन्न भाषा मे 
(घ) पढ़ललिखल नहि रहबाक 
SE कारण, अटनशील हो 
नोक जकाँ नहि बूझि सकवाक कारण सन्त कबीर  हामनाक कारण आ भाषाक स्वरूप 
कवार उटपटांग भाषा मे अपन उपदेश सुनौलनि।' 
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डॉ० भगवत प्रसाद दूबेक उपर्युक्त निष्कर्ष ओ तत:पर मिथिला पे प्रचलित जि 
कबीर भणित मैथिली पदावली ई मानबाक विशिष्ट आधार अछि जे सन्त कबीर जै सिछ्ित्लाऊ 
निवासी नहिजो छलाह d .एहिठाम अपन पन्थमतक प्रचारार्थं अवश्य आएल छलाह आ 
एहिठामक लोकप्रचलित मैथिली भाषा मे रचना कएलति d हुनक जन्मभूमिक सम्बन्ध म 
डॉ० सुभद्र झाक अवधारणाक अनुरूप हिनका मि्थिलेक निवासी मानि लल जाय d $ तथ्य 
सहजहिँ स्वीकार करय पड़त जे सन्त कबीर अपन विचार के मुलरूप a मैथिलीए umm 
माध्यमे प्रस्तुत कयलनि जे बंगाल सँ पंजाब धरि सम्पूर्ण उत्तांचल म गृहीत भल तथा ऑहि 
सभ जनपदक भाषा मे संरक्षित कयल गेल । 
सन्तकबीरक जन्मस्थान ओ अभिव्यक्तिक माध्यमक सम्बन्ध मे अनक विद्वान अपन 
मत प्रस्तुत करैत रहलाह अछि जाहि मे किछु हिनका प्रत्यक्ष ओ परोक्षरूप मैथिल तथा 
मिथिलाभाषी कहलनि अछि 1 डॉ० गुलाब राय कहलनि अछि जे सन्त कबोरक भाषा म 
ब्रजभाषा, खड़ीबोली, राजस्थानी, पूर्वी समक पुट भेटैत अछि । तें शुक्लजी हिनक भाषा कं 
खिचडी भाषा उपयुक्ते कहने छथि ।* 
विलियम डायर एस० जे० कहलनि अछि जे ई निश्चयपूर्वक कहल जा सकेछ जे जाहि 
भूभाग केँ हमरालोकनि बिहार नामे जनैत छी, ओहि भृभागक अंग छल जतय कबीर रहला 
तथा घुमला-फिरलाह ।* 
श्री रामनन्दनदासक मत अछि जे सद्गुरु कबीर साहेब उभयपक्ष (हिन्दू-मुस्लिम) कं 
मान्य हिन्दी भाषाकें अंगीकार कयलनि, जाहि मे संस्कृत, फारसी, बंगला, राजस्थानी, ब्रज 
अवधी, मागधी, मैथिली, गुजराती इत्यादिक समावेश छल, किएक तँ सन्त कबीर कविक रूप 
मे आयल तँ छलाह नहि, अपितु ई तँ जनसाधारण केँ मुक्ति दिखएबाक हेतु एहि संसार मे 
पदार्पण कएने छलाह P 
डॉ० शुकदेव सिंह कबीर बीजकक भाषा पर विचार. अभिव्यक्त करैत कहलनि अछि 
जे 'बीजकक भाषागत विशेषता एकटा एहन व्यक्ति दिशि ध्यान आकृष्ट करैछ जे अपन अशिक्षा 
किन्तु विलक्षण क्षमता सँ बनारस सँ लय कय दरभंगा धरिक प्रचलित भाषाक प्राणशाक्ति = 
आत्मसात कयने अछि ।* ' वस्तुतः एहि ग्रंथक भाषातंत्र पन्द्रहम-सोलहम शताब्दीक बीच पूर्वी 
क्षेत्र मे विकसित ओ भाषिक गठन थिक जे अपन व्याकरणिक विशेषताक कारणें प्राचोन भाषा 
सँ पृथक्‌ होइत पश्चिमी उच्चारण रीति सँ सेहो स्वतंत्र भय रहल gei 
उपर्युक्त उद्धरण सभ सँ स्पष्ट अछि जे सन्त कबीरक भाषा मे अनेक आधुनिक भारतीय 
भाषाक तत्त्व भेरैत अछि जाहि मे मैथिली सेहो अछि । सन्त कबीर भणित विपुल मैथिली 
पदावली सन्त कबीरक भाषा मे मैथिली तत्त्वक प्रमुख निर्देशन अछि जे डॉ० सुभद्रझाक एहि 
मान्यता कें स्थापित करेछ जे कबीरक भाषा विद्यापतिक भाषा सँ सर्वथा मेल खाइत अछि।' 
जहिना संस्कृत, अवहट्ट ओ मैथिली पदावलीक रचनाकार विद्यापतिक पदावलीक भाषा विशुद्ध 
मैथिली feres, जखन कि बंगाल मे प्राप्त विद्यापतिक पद पर बंगलाक प्रभाव पडल, हिन्दीक 
विद्वान एकरा खड़ी बोलीक मध्य परिगणित कयलनि, ठीक तहिना सन्त कबीरक मैथिली पदक 
प्रसार क्षेत्र वृहत्तर भारत होयबाक कारण एहि मे लिपिदोपजन्य ओ भाषिक संक्रमण होइत 
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(शद्धो मैधिली पद bud भए गेल अछि जे आकग — 
भोजपुरी 4 xu अवधी. राजस्थानी आ SE a “लल गल अछि ZS 

सन्त कबोरक काव्यक व्यापक परिमाणक ay सन्त कबीर भणित Of थली 
Age आधार पर ई भने संदेहास्पद कहल जा सक्छ जे कबीर एकमात्र मैथिलोए SS 
पात लाह. मुदा एहि मे कनेको सन्देह नहि जे हिनक अभिव्यंजनाक एकरा WW 
छल आ बहुज़ताक कारणे इं ब्रज, अवधी आदि मे संहा पदरचना mae 


जयबाक कारण कताक 


mcm मधिलो und 
_ नम्कालीन भारतवर्षक पटरचनाक भाषा भल | हिनक पदावली मे पंजाबी आटि तत्त्व हि. 
=== तथा विभिन्न भाषा पर अधिकारक संगहि हिनक पदावलीक प्रचार क्षेत्रक विशालता 
औँ भाषिक संक्रमण के द्यातित करेछ | 

भाषाक दृष्टिकोण सँ विचार कयला उत्तर सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली मे चारिगोर 
प्रकारभेद भेटेत अछि । पहिल प्रकारक पदावलीक भाषा विशुद्ध मैथिली थिक । यथा- 


सुतलि रहलिहँ भरम निन्द, विखसजे मातलि हो । 
सतगुरु देलन्हि जगाए, चलहु सुखसागर हो ॥ 
एक नाम चित दए, afd रस पीबहु हो । 
कहइत सुनइत तरि जाए, छुटत जमझागर हो ॥ 
एक नाम सुखसागर, प्रेम उजागर हो । 
दयाभाव लवलीन, असत जनिबोलहु हो ॥ 
एह संसार सेमर को फूल, wea उडि जाएत हो । 
जे नर भगति विहून से पछताओत हो ॥ 
साहेब कबीर सोहर गाओल, गावि सुनाओल हो । 
हिलिमिलि करु सतसंग, उतरु भवसागर हो ॥* 


यदि कंवल एहि प्रकारक पदावलीक आधार पर सन्त कबीरक भाषाक विवेचन कएल 
जाय तें स्पप्ट रूप कहल जा सकेछ जे सन्त कबीर कॅ मैथिली भाषाक प्रकृतिक अत्यन्त निकट 
सँ परिचय छलनि आ ओ विशुद्ध भाषा मे सामान्य मैथिली कविक समान रचना करेत छलाह 
सन्त कबीर भणित दोसर तरहक पदावलीक भाषा मे मैथिली तत्त्वक प्राचुर्यं अछि d 
कतहु-कतहु एहन पदावलीमे ब्रज, अवधी ओ खड़ी बोलीक qe सेहो देखि që । da 
सन्तो शब्द साधना कीजे । टेक 
जाहि शब्द सओ राम परगट भये सोइ शब्द लिखि लीजे gu 
wef वेदपुराण बखानय शब्दहि we ठहराबै 
= सुर नर मुनि an गाबय शब्द का भेद न पावै ।। 
Ee i Wa = सिख भए शब्दे विरला बूझै । 
eRe ख आतम अन्तरगत जब gë FH 
ME २ बहु अन्तर सार शब्द मथि लीजै । 
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FY डाडा 


कहैं कबीर जेहि सार शब्द नहि fm जग जीवात जीते 


om लागल गम फकीरी में । टक 
जो सुख वन्दे राम भजन मे सो सुख नहीं अमीरी मं । 
जो सुख है गाजर नेनुआँ मे सो नहीं है जमीरी में । 
हाथ मे कुण्डी बगल मे साटा सारा मुलुक जगीरी मं । 
चेत करो साहेब को सुमिरो नहों मन रहा दिलगोरो म । 
कहत ' कबीर' सुनो भाई साधो साहब मिले हजुरी मं ! 


D cma नाहि टरे हो करम गति टारत नाहि टर । 
मुनि वशिष्ठ सन पंडित ज्ञानी सोधि के लगन धरे । 
सीताहरण मरण दशरथ कं वनमे facta परे । 
रानी कएलनि लोभ देखि कए सोने मिरग चरे । 
सीता के हरलक राजा रावण सुबरन लंक जर d 
नीच हाथ हरचंद बिकएला बलि पाताल धरे । 
कोटि गाय नित दान करे नृप गिरगिट जोति परे । 
पाण्डव जनिकर कृष्ण सारथी व्याकुल विपति पर । 
दुरयोधन के मान घटाये यदुकुल नाश करे । 
राहु केतु जो भानु चन्द्रमा विधि संयोग परे । 
तीनोलोक काल के बस मे कोना जीव ss og 
कहे कबीर सुनो भाइ साधो होनी न कबहु टरे ।'' 


सन्त कबीर भणित मैथिली पदाबलीक ई स्वरूप सेहो वस्तुत: मैथिली भापाक सधुक्कडी 


प्रयोग सँ सम्वद्ध पदावली थिक । मध्यकालीन मैथिली साहित्य मे एहि प्रकारक सधुक्कड़ा 


भाषाक प्रयोग अनेक कविक रचना में भेटैत अछि, यथा, लक्ष्मीनाथ गोसाँई, साहेबरामदास 


आदि । उदाहरणार्थ लक्ष्मीनाथ गोसाँइक ई पदावली द्रष्टव्य अछि- 


देखहु रे कोइ जोगिया हमार । 

अद्भुत रूप बना बनिहार d 
कबहु ब्रह्मलोक मे ब्रह्मा चारि खानि उपजावन हार । 
दंड कमंडल हंस सवारी चतुरानन चारू बेद उचार । 
कबहुँ विष्णु वैकुंठ विराजे तीन भुवन के पापन-हार | 
धरनी भार उतारन कारण गरुडासन कर दस अवतार । 
कैलासी संन्यासी कबहु नगन-मगन तन बैल सवार । 
डमरु त्रिशूल करे वार शंकर पंचवदन किए जग संहार | 
कबहुँ फकीर फीर तोहें बनबन निशिवासरकर भंग अहार | 
लक्ष्मीपति जोगिया बिनु दोसर को afte भवसागर पार Od" 
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एहिना भूपालक हं पद संहो निदर्शनार्थ प्रस्तुत काएल जाइत अछि 
आज सखी एक बूढ तपोवन देखा हो । 
गले “मुण्ड के माल-भाल शशिरेखा हो । 
भसम शरीर सपेत कण्ठ अति काला हो | 
नीर चलतु गंगाधार छार सौं माखे m । 
आक द्यथुर विख भाड मुदित मन भाखें हो । 
गाल dee ढक ढोल डोर से नाथ हा । 
त्रिशुल Geen पिनाक डमरू एक हाथे हो । 
गाबधि सप्रेम भुपाल सुनिय जगमाता हा । 
चारि पदारथ नाथ हुनहि बुढ़ दाता हो । 


एहि प्रकारक मिश्रित बोलीकेँ डाँ० रामदेव झा “वैरागी भाखा' कहि अभिहित कयलनि 
अछि । हुनक अभिमत छनि जे एहि काल (मध्यकाल) म मिथिला मे वैष्णवभक्त, वैरागी 
मन्तमहात्मा लोकनिक प्रचुर संख्या मे आविर्भाव भेल । एहि प्रकारक वेष्णव वैरागी सन्तलोकमि 
मध्यदेशीय भाषा ब्रज ओ अवधीक वैष्णव काव्य सँ प्रेरित-प्रभावित भ5 काव्यरचना Xi 
छलाह अवश्य, किन्तु भाषाक सम्बन्ध मे कोनो प्रतिबद्धता नहि राखि स्त्रच्छन्द प्रकृति रखैत 
छलाह। मातृभाषा मैथिलीक दीर्घकालिक विशाल परम्परा सँ एकाएक सर्वथा विछिचन्न q; 
दुरदेशक अल्पपरिचित भाषा मे काव्यरचना करब संभवो नहि छलनि | अत: ओ लोकनि एक 
प्रकारक मिश्र भाषाक प्रयोग करय लगलाह | एहि मिश्र भाषा मे साधारणतः मैथिली 
अवधी ओ ब्रजभापाक तत्त्व सभक स्वाभाविक मिश्रण रहैत छल । एहि प्रकारक उद्भूत अभिनव 
भाषा के जनसमाज मे 'बबजिया बोली ' कहल जाय लगाल । ई बोलो मुख्यत: मिथिलाक 
सन्त, महात्मा, वैरागी सभक विचार वाहिनी छल एवं हुनकहि सभ द्वारा प्रयुक्त ओ प्रचारित 
भेल तें एकरा वैरागी भाषा नाम सँ अभिहित करब अयुक्तिकर नहि होयत r° 

एहि प्ररिपेक्ष्य मे सन्तकबीर भणित मैथिली पदावली मे ब्रज ओ अवधी तत्त्वक 
किंचित-क्वचित निदर्शन कें वैरागी सन्त कबीरक पदावली मे सर्वाधिक स्वाभाविक कहल जा 
सकंछ आ एहि संक्रमणक कारणें एकरा सर्वथा मैथिली सँ दूर बूझब अदूरदर्शितापूर्ण कहल 
जायत। 

सन्त कबीर भणित मैथिली पदावलीक तेसर कोटि मे ओहन पदावली अछि जकर 
मूलाधार भाषा ब्रज ओं अवधी अछि, मुदा ठाम-ठाम कतहु कोनो चरण, पद, शब्दरूप आदि 


मे ठेठ मैथिलोक पुर देखि wis, यथा- 


ताकर जो कछु होय अकाज । ताहि दोस नहि साहब लाग ॥ 
हमरे कहल क नहिं पत्तियार nts 
X X x 
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जागत चोर घर मुँसहि । जौ जागल जो भागल ।। 
x X X 
अंत बिलया nmm I 
X X X 
झूठ परपंच सांच करि जान । छाँड्हु पारब्ंड मानहा बात । 
X. 3 x x 
š सब GES जम क दुआरि । 
x X X 
जोलहा तानबान नहिं जानै फाटि fad दस ate हो oa 
x x x 


पीतर पाथर ga लागे । तीरथ गर्भ vam । 
माला पहिरे टोपी पहिरे । छाप तिलक s 
x x x 

नैहर मैं दाग लगाय आय चुनरी । 
ऊ रँगरेजवा कै मरम न जानै, नहि मिलै धोबिया कौन करे उजरी। 
तन के कूँडी am के सौदन, साबुन महँग विचाय या नगरी । 
पहिरि-ओढिके चली समुररिया, गौंवाँ के लोग कहैं बडी फुहरी। 
कहें कबीर सुनो भाई साधो | बिन सतगुरु कबहुँ नहिं सुधरी ।” 


सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली मे चारिम कोटिक पद एहनो भेटैछ जकरा समान 
रूपें अवधी, भोजपुरी, खड़ीबोलीक संगहि मैथिली ओक पद स्पष्ट रूपें कहल जा सकैछ, किएक 
तँ एहन पद पर तत्तद्‌ भाषाक संक्रमणक कारणें किचित-क्वाचित पाठान्तर मात्र पदक भाषाक 


निर्देशक भए जाइछ यथा- 
अवधू, अन्धाधुन्ध अँधियारा | केओ am जाननि हारा ॥ 
एहि घट भीतर वन अरु बस्ती एही d झाँझ पहाड़ा | 
एहि घट भीतर बाग बगीचा एही मे सीरजनहारा | 
एहि घट भीतर सोना चानी एही मे लागल बजारा । 
एहि घट भीतर हीरा मोती एही मे परखनहारा | 
एहि घट भीतर सातसमुन्दर एही मे नदिया नारा । 
एहि घट भीतर सूरज चन्दा एही मे नौलख तारा । 
एहि घट भीतर बिजली चमकए सही मे होत उजियारा । 
एहि घट भीतर काशी मथुरा एही मे गढ़ गिरिनारा 
एहि घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि अपारा 
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fe घट भीतर अपने आबए राम कृष्ण अवतारा । 
स्तर कामधेतु आ कल्पवृक्ष हए न्यारा । 
भोतर ऋद्धि सिद्धि कं भरल अटल भंडारा । 
भोतर तीन लोक आ एही मे हए करतारा । 
भाइ साधो एही मे गुरु हमारा ॥* 


एहि घट 
एहि घट 
एहि घट 
कहे कबीर सुनो 
एतावता सन्त कबोर भणित मैथिली पदावलीक चारू प्रकार-भंद क॑ दखला सँ स्पष्ट 
अनि जे सन्त कबोरक भाषा मे बहुरूपता अछि । वस्तुतः सन्त कबीर अपने अपह ओ 
नखनक्षमता रहित छलाह 1" तं अपन सिद्धान्तक प्रचारस्वरूप जे कोनो पदक रचना कयलनि 
n लिपिकार ओ प्रतिलिपिकार क्रमशः संक्रमित करत रहलाह जाहि सँ कालचक्र मे अनवरत 
प्रवहमान हिनक पदावली श्रुतिसाहित्य ओ लिखित साहित्यक आधुनिक रूप मे प्राप्त अछि। 
तं एहि पदावली केँ तात्त्विक दृष्टि जे मैथिली पदावली कहब संदिग्ध अछि तँ sia 
संदिग्धता अवधी, ब्रज वा खड़ी बोलीक पदावली कहबा मे उत्पन्न भय गेल अछि | 
कबीर ग्रंथावली के आधार बनाय Sto भगवत प्रसाद दूबे एहि निष्कर्ष पर पहुँचलाह 
अछि जे ‘momo’ खड़ी, ब्रज, राजस्थानी, अवधी ओ भोजपुरीक व्याकरणिक रूपक 
प्रयोगवृत्तिक सापेक्षिक अधिक्यक आधार पर स्पष्टस्वरूपसँ कहल जा सक्छ जे एहि मे 
ब्रजभाषाक अमिश्रित रूपक सर्वाधिक प्रयोग भेल अछि ।' 
‘go gei मे अमिश्रित आ मिश्रित दुनू रूप मे ब्रजक रूपक स्पष्ट रूप सँ 
सर्वाधिक प्रयोग देखिकय ई निश्चयपूर्वक कहल जा सकंछ जे एकर मूलाधार बोली ब्रज थिक। 
आगू ओ कहलनि अछि जे 'ब्रजभाषाक एकगोट सुनिश्चित ओ विकसित परम्परा छल 
जे गुजरात सँ बंगाल धरिक कविलोकनिक द्वारा समान रूपें गृहीत भेल छल | 
“तथापि एकटा पर्यटक आ उपदेशक कबीर जे कोनो एकटा धार्मिक ओ दार्शनिक 
मतवादक भीतर सीमित नहि रहि सकलाह, कोनो एकटा भाषाक घेरा मे एहो अपनाकें रोकि 
नहि सकलाह | यद्यपि मूलाधार बोलीक रूप मे ओ ब्रजकें स्वीकार कयलनि तथापि मध्यदेश 
मे विकसित हो विकासमान अन्यान्य बोली ओ भाषा के सेहो सहायक रूप मे अपन काव्य 
मे स्थान देलनि जाहि सँ ओहि बोलीसँ सम्बद्धलोक सेहो बिना कटुताकें हुनक उपदेश सुनि 
सकथि 1° 
डॉ० दृबेक उपर्युक्त मतक आलोक मे सन्त कबीर भणित मैथिली पदावलीक 
आधार पर सन्त कबीरक भाषा पर विचार कयला उत्तर हिनक मूल भाषाकें मैथिली स्वीकार 
करवामे कोनो तारतम्यक संभवना नहि देखि wis । जँ हिनक विराट सन्त साहित्यक 
आधार पर हिनक मूलाधार भापाकें ब्रजभाषा मानियो लेल जाय तँ मैथिली हिनक पूर्वाचंलीय 
प्रचार- भाषाक रूप मे गृहीत छले होएत, तकरा अस्वीकार नहि कयल जा सकैछ | 
Ble शुकदेव सिंह बीजकक आधार पर सन्त कबीरक भाषाक निर्धारण करेत कहलनि 
अछि जे बीजकक भाषा मध्यकालीन हिन्दी भाषाक प्रवाह मे एकटा एहन द्वीपक सदृश अछि 


१३० / सन्त कबीरक मैथिली पदावली 


Lg 


E a 


जकर चारूकात ब्रज ओ अवधीक धारा ate रहल छैक, सुदा नकर कणा कण प्राचीत सी जारी 
जल सँ आर्द्र अछि i 

अपन विवेचनक विश्लेषण कौत ओ कहलनि अछि जे ' पूर्वी प्रतिक कारण शुक्त 
व्यंजनक खास कय क्ष, क, ख, आप मै परिवर्तन देखि पटैछ । संयुक्त र प्राय: लुप्त अछि 
a प्रियक पिय, सर्वक सब, भत्तरिक भतार सदुश रूप भेटैत अछि । स्वग्पक्ति समस्त 
प्रध्यकालीन भाषा अत: बीजकक भाषाक मौलिक प्रवृत्ति अछि । यत्नक जतन, दुर्जतक दूरत 
तीर्थक तीरथ, प्रजाक परजा स्वरभक्तिएक परिणाम थिक । क्षतिपूरक अनुस्वार- अनुतासिकक 
संग अकारण अनुनासिकक प्रवृत्ति सेहो बीजकक भाषा मे अछि । कबीर फारसी शब्दक सहा 
प्रयोग कएलनि अछि आ फारसी शब्दक ध्वनिपरिवर्त्त मे बीजक मे प्राय: वैह नियम लागु 
कयल गेल अछि जे तत्सम ध्वनिक क्रम मे कयल गेल अछि rU 

आगू ओ प्रत्ययपद विधानक विवेचन करैत कहलति अछि जे तव्य सँ विकसित 'बे' 
प्रत्यय बीजक कें प्राचीन भोजपुरी रचनाक रूपमे प्रतिष्ठित TS | कहबे, तरबे, जइबे, रह 
सदृश प्रयोग तेहने अछि । एहि तरहें ' अल' सदृश देशी प्रत्यय तँ साम्प्रतिक भोजपुरी भाषी 
के सेहो बीजक सँ जोडी लेलक अछि । रहल, कहल, SHA, फूटल, मुअल, सद्र अनेक 
प्रयोग बीजक कें बनारसी बोलीक कृति बना Zo or 

उपर्युक्त विवेचनक आधार पर जाहि विविध तत्त्वक आधार पर पूर्वी वा प्राचीन भोजपुरीक 
अवस्थिति बीजक मे कहल गेल अछि से मैथिली प्रकृतिक अनुरूप होयबाक कारण वस्तुत: 
मैथिलीए थिक | एहिठाम ई ध्यान रखबाक योग्य अछि जे तत्कालीन समय धरि ब्रज, 
अवधी आदि भाषा साहित्यक स्वरूप के ग्रहण नहि कय सकल छल आ भोजपुरी तँ सहजहिं। 
भोजपुरी, मैथिली ओ मगहोक प्रकृतिसाम्य हिन्दीक विद्वान कें मैथिली तत्त्वकें अपबारित कय 
ओकरा तथाकथित बिहारी (भोजपुरी) मे तकबाक चिन्तन-प्रवृत्तिक कारण रहल अछि । 

डॉ० शुकदेव सिंह स्वयं स्वीकार कयलनि अछि जे सूर, तुलसी, ब्रजभाषा के साहित्यिक 
गौरव प्रदान कयलनि । सूर सँ पूर्व ब्रजभाषाक बहुत स्पष्ट इतिहासो नहि अछि ।'' दोसर दिस 
एहि समय धरि मैथिली अत्यन्त विकसित छल । एकटा विशिष्ट साहित्यिक भाषाक रूप मे 
ई वर्णरत्नाकार सन गद्यग्रन्थ ओ विविध नाट्य गीत प्रस्तुत कय चुकल छल | सर्वोपरि तथ्‌य 
ई जे मैथिली भाषा अखण्ड भारत मे वैष्णव भक्ति आन्दोलन केँ विद्यापतिक पदावलीक माध्यमे 
प्रसारक बिशिष्ट भाषिक स्वरूप मे स्थापित भय गेल छल । 

अपन विवेचन मे डॉ० सिंह कहलनि अछि जे' कबीर बनारसक छलाह । हुनक भाषा 
पूर्वी छल । ओ एकटा एहन भाषा मे जनोपदेश कय रहल छलाह जे स्वीकूत रूप सँ साहित्यिक 
भाषा छल । जाहि तरहें साहित्यिक भाषाक रूप मे प्रचलित ओ परम्परित अवहट्टक रचता 
कीर्तिलता ओ कीर्तिपताकाक रचयिता विद्यापति पदक सृजन अपन जनपदीय मैथिली मे 
कयलनि ताहि ae सन्त कबीर ओहि समयक अवहट्टोत्तर भाषा सभ कें अपन उपदेशक 
माध्यम नहि बनाय बनारसक जनपदीय बोली कें अपन रचनाक भाषा बनौलनि । जाहि तरहें 
कीर्तिलताक कवि कें ऊपरे-ऊपर विद्यापति पदावली मे ताकब कठिन अछि, तहिना कबीर 
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आाहयतत € देखब ओ बुझब कठित अछि um 
pieces deme तहि emm जा सोख हुतक अधिक च bw 
frovafe verat uds तहिता कबौरक अधिकतम करित बीजके म डे 
weird रेखन m TE से प्रतिष्ठित : 
अति dts दाचा अवधी ओ ब्रजक साहित्यक रूप bad. S 


fers = गर भणित मैथिली पदावन्तरी = 
des fadum सधक आधार पर सन्त mer k piri T के आभा? - 
५ & tren रूप सँ मैथिली कहल जा सकेछ । भने इहो तथ्य més. 


fex घत्ताधार भाषा के reni 
: ७ भारतवर्ष मे विकन्ट्रित 
आ याहय अछि ज अपन विचार - प्रचार के सम्पूण न्ट्रत करखाक हेतु यर 


कबीर अन्यान्यो जनपदक भाषा ऋँ अपन काव्यभाषाक रूप मे समेटैत गेलाह । 

eem मिथिला स्रोत सँ प्राप्त अप्रकाशित एव मिधला Wer अन्य स्रोत घे पूर्व ge, 
=== भणित मैथिली पदावलीक भाषातात्विक अध्ययन अपेक्षित अछि । 
शब्दाबली प्रयोग 

सन्त कबीर भणित मैथिली मे सामान्यत: हठयोगसाधनाक विविध पक्षक निरूपण as 
अछि तथा संसारक नश्वरता, निर्गुण, ब्रजक, सायुज्यक हेतु माधुर्य रति आदिक वर्णन छ» 
== । एहि निरूपणक हेतु भवसागर, मझधार, इंगला, पिंडला, सतनाम, मेरुदण्ड, रतन, vn 
काम क्रोध, मोह, मद, जग, प्रभु सुवास, जननी, कलत्र, सुरति, सखि, पाप, पुण्य, क्रीडा 
'चिकुर त्रिकुटी, कलश, मनोहर, मानिक, हीरा, कनेआंदान, चठमुख आदि परम्परागत Wan 
अद्धंतत्सम ओ तद्भव शब्दक बहुल प्रयोग भेल अछि । संस्कृत सँ उपगत होयबाक = 
तद्रूपें प्रयुक्त अथवा किंचित ध्वनिपरिवर्तनक संग प्रचलित तत्सम ओ अर्द्धतत्मम वा तद्भव 
शब्दावली पर समस्त आधुनिक भारतीय आर्यभाषाक सदृशे मौंथलीओक समान रूपें अधिकार 
छैक । पलंग, पिआ, माए, मझधार, पुरहर, सिन्दुर, सेज, केबाड, पाहोन, साडी, पिरितिया 
सजनी आदि एहि प्रकृतिक शब्दावलीक प्रयोग प्राचीनेकाल सँ मैथिली भाषा ओ साहित्य म 
होइत रहल अछि । 

सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली मे ठेठ मैथिली शब्दावलीक सेहो प्रचुर प्रयोग एका 
मैथिली भाषाक अत्यन्त निकट साबित करैछ | एहि पदावली मे विपुल संख्या मे ठेट शब्दक 
प्रयोग देखि पडेछ जे विशुद्ध मिथिलादेशीय शब्द सभ थिक यथा-बहुड्ब, विछिया, धनि, 
दाग, ढबुआ, अहिबात, qua, समधिन, करार, पेटकुनिजा, हबकुनिजा समदाउनि, बिढनी, 
पचहिया, Gin, चोकर, कोटो, कोहबर इत्यादि | 

__ सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली मे प्रयुक्त-गृहीत शब्दावली मे सेहो ध्वनिपरिवर्तन 

ओ रूप परिवर्तनक स्थिति ओहिना देखि पडेछ जेना तत्सम वा तद्‌भवक ध्वनि आ रूप 
परिवर्ततक स्थिति अछि । उदाहरणार्थ एहि मे प्रयुक्त साहेब, चपरासी, विराना, बजरिया 
= पजन. बालम, ढृढ्इत, कोतबलबा, खसम, आशिक बारूद, आदि शब्द द्रष्टव्य 
आह | 
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— r कतर f dëm rere qupun oer Rehan a mm 
v werde ry aem quem औं roars garg rëm me ma Sep? ‘fone 
छै ऋतिक आराति कका qepam tem onm af fee ms "rem EP per 


ergs wefan कळ तथा Siya weeping ah शरी ez tients Sere cm एका 


मज़ाक रूप 

सैचिली wert घे ere derdo रूप Rotten gea sm Tr OTe 
शहि à किछु rer तीनू रूप fag race =n लो "em शण दष्क Seq mem s 
ओ quem रूप तथा Fra शब्दक गुरू ओ Tea रूप फा uem पे pem a m 


चे एहि प्रकारक Tuc निरन्तरता r= आखि corre |o ताहीर फल r= 


tiers "an 


अछि, जाहिये सासुरक गुरु रूप मसूरा gg Tera काप semm 


डोमितिजा तथा पटकोतीक Tema रूप पटचिजि a gam oe afe 
आ गे डिहुली, आ गे few 
सामा जाइ d ससुरा किस्‌ omes साही गै fen 
आ गे डिहली, आ गे fue 
us ला सोनरबा के गढ़ाइये ré शे reg 
सामा जाइ d ससुरा किछु deh चाही E ud 
आ गे डिहुली, आ गे डिहुली । 
धऽ ला होमिनिजा के बुतवाहये रेखी ते fuge 
सामा जाइ छै ससुरा feat चाही ते डिहली 
आ गे डिहुली, आ गे डिहली । 
धऽ ला पटबितिजा के किनिय देलौ गे डिहुलली on 
आ गे डिहुली, आ गे डिहुली 
एहि wrÉ उपरोक्त पद घे सासुर मे ' आ. प्रल्ययक योग झैँ खुश तुरु अज्ञा erg "em 
भेल अछि तथा सोनार मे ' बा ' प्रत्यक योग d एकर गुरुतम रूष लीलाया qoem am "aner 
प्रत्ययक योग सँ डोमिन d डोमिनिजा तथा पटबीनी मेँ पटचिजिजा क्रमश दिल आ फट्योजो 
लघु संज्ञा रूप d गुरुतम सज्ञारूपक निर्माण qu भोल अछि । एहि mg mg en 
स्वरूपक निर्माण मे एहि पदमे "a" तथा इआ / इजा' प्रल्यवक्त योगदान तथ्या गुरू rare 
निर्माण मे * आ' प्रत्ययक योगदान स्पष्ट अछि । 
विद्यापति परम्पराक आनो कविक काव्य म सज्ञाक ई तीन्‌ रूप mm "ën peers 
प्रयोगक दृष्टिजे लाचनक ई पाँती ट्रष्टव्य अछि 
wa ware fet पदावली १३३ 


१ its 


ee 
era 
- 
GR 


^ 
"fe Sg š " Wb 
f "tu " पनाएळ ie "N 
Be एहि ge, UN WA? UU Rn e 
EN - fiw 8 e West ; 
र्ट = WH त्यय vm 
L2] Tem TUR y. 
rm En Den 
"nau TP स्वरूपक T स्वकूपक be, H Dap रै 
P स्क गक LOMA मे ` m. 
शब्दावलोक Tn. "mv ` 
इज / इआ त्‌, बहुल k ओ fu - 
प्रत्यय a निर्धित २ Sh आए पकै पक 
लघु ०, येथा. Phu * 
== गुरुतम " 
बाट बचनिजा 
बरिआत बटिया Ka? Des 
Ke बरिआतिया हाट Yn 
साखि बेनिआँ % te 
सेज सखिआ आगि bel 
नगर आहरिआ 
राति मइली 
कमति रतिआ gate Lr 
AR कुमतिआ wn. Via 
rest फुलवडिआ ठकनी 
E दउडिआ फरकी 
Š त्रिवेणिऑ ü 
सबर सबरिआ डोली 
दुआरि दुअरिआ खाट 
निरगुन निरगुनिञा निर्माही 
पाती पतिआ कहार 
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= kuski 
um rem ना 
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= wie 
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= Lors 
= अजी चा 
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wr wre 
= kusa 
=s rispan 
w wir 
घहरातौ घहराजिजा 
ae kerman 
mm सघत उच्िज 
घुतरी re 


१ iF} 


एहिना चतुरभुजक एकगोट प्रसिद्ध पद अछि- 


चाँद धवल ऋतुराज-रजनिजा । 
हरि निधुवन मने चललि सजनिजा ।* 


Ae सखि लेहे कङ्गनमा ओ लेथु हरबा रे । 
दुहुँ मिलि देह मनाएक अपन ओसरबा U^ 


एहि पद में कङ्गनमा, हरबा, ओसरबा, क्रमशः कंगन, हार ओ ओसारक गुरुतम रूप 
ferm । एहि रूपक निर्माण में 'बा' ओ 'मो' प्रत्ययक द्वारा शब्दसाधन भेल अछि । 

एही तरहें संज्ञाक गुरुतम स्वरूपक निर्माण मे बा, मा उआ ओ इआ/इजा प्रत्ययक द्वारा 
शब्दसाधन होइत देखल जाइछ । संज्ञाक गुरु स्वरूपक निर्माण मे 'आ' प्रत्यय बहुधा देखल 
जाइछ | इकारान्त शब्दमे गुरु स्वरूपक निर्माण में ई प्रत्यय देखल जाइछ । सन्त कबीर भणित 
मैथिलो पदावली मे संज्ञाक रूप परिवर्तन मे बा, मा ओ इआ/इजा प्रत्यय द्वारा गुरुतम स्वरूप 


निर्माण सँ सम्बन्धी शब्दावलीक बहुल प्रयोग dën अछि, यथा- 


इजा / इआ प्रत्यय सँ निर्मित गुरुतम स्वरूप 


लघु 
७ 


बचन 
बाट 


बरिआत 


बेनी 
सखि 
सेज 
बाढि 
ओहार 
नगर 
राति 
कुमति 


'फुलवाड़ी 


दउड़ी 
त्रिवेणी 
सबेर 
दुआरि 
निरगुन 
पाती 
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गुरुतम 


बचनिजा 
बटिया 


बरिआतिया 


बेनिआँ 
सखिआ 
सेजिआ 
बढिआ 
ओहरिआ 
नगरिया 
रतिआ 
कुमतिआ 


फुलर्वाड्आ 


दउडिआ 
त्रिवेणिआँ 
सबेरिआ 
दुअरिआ 
निरगुनिञा 
पतिआ 


गुरुतम 
बाँहिजा 
हटिया 
देहिआ 
अगिआ 
लहरिआ 
कटोरिआ 


मइलिआ 
झुमड्आ 
लगनिआँ 
ठकनिञा 
फरकिआ 
बेरिआ 
डोलिआ 
खटिआ 
निर्मोहिआ 
कहरिआ 


* 


लघु गुरुतम लघु 
आँखि fm आ बाली 
जाति जतिआ बसुली 
अटारी अररिआ Euri 
लहर लहरिआ चोरी 
चंगेरी चंगेरिआ अरज 
कंबार कंबरिआ गगरी 
गोरी गोरिंआ लकडी 
am बगिआ नदी 
ननदी ननदिआ सजनी 
जतसारी 
मकडी मकडिआ केस 
बजार बजरिआ समय 
पुरइन पुरइनिआँ पुछारी 
बलजोरी बलजोरिआ पलक 
सुरति सुरतिआ पतवार 
साँझ साँझिआ गेठरी 
बादर बदरिआ तुमरी 
महरानी महरानिञा मोती 
मौनि मौनिजा 
समदाउन समदउनिञा मांग 
पुतरी पुतरिआ नींद 
'म्बा' प्रत्ययक योग d निर्मित गुरुतम रूप 
लघु गुरुतम लघु 
देश देशबा नैहर 
डोला डोलबा पिआ 
चोर चोरबा घाट 
नीर निरबा बाजूबन 
बेनट बेनटबा निहोर 
कोडो कोड्बा भमर 
हर हरबा घर 
अधर अधरबा केओट 


qm 
mf" sn 
uter आ 
mir sn 
योगि 
अरजिआ 
एगरिआ 
लर्काडआ 
नदिआ 
सजनिजा 
mifi sn 
केसिआ 
समइआ 
पुछरिआ 
पलकिआ 
पतवरिआ 
गेठरिआ 
तुमरिआ 
मोतिआ 


माँगिआ 
निन्दिआ 


गुरुतम 


नैहरबा 
पिअबा 
घटवा 
बाजूबनबा 
निहोरबा 
भमरबा 
घरबा 
कंओटबा 
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à एहि प्रकारक विशेषताक दिस ध्यान आकृष्ट कयलनि अछि । णी९रूपक विकास भाषाक 


लघु गुरुतम लघु 
फल फुलबा लोग an कारणें होइछ । बीजक मे वलकवा : 
d > मंडिल लोगबा स्वार्थ प्रकृतिक कारणें होइ घरबा, , विधिना, सदृश अनेक शब्द घ॑ 
हिडोला हिडोलबा मंडिलबा प्रवृत्ति पा ओल जाइत अछि ।'” 
घोड़ा घोडबा झीक frre | ई प्रवृ 
लोर लोरबा मेघ भेला कारक विभक्ति ओ परसर्ग 
] in रंगबा शबद कारक विभक्ति ओ परसर्गक प्रयोगक दृष्टिजे सेहो सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली 
| किल किलबा लुगा लु Teen मैथिली भाषाक अनुकूल अछि । प्राचीन मैथिली प्रयोग मे विभिन्न कारक रचना मे निर्विभक्तिक 
झोरा झोरबा गोड गोडवा सविभक्तिक ओ परसर्गीय प्रयोग देखि wis । निर्विभक्तिक प्राचीन प्रयोगक shea निम्न 
पुरुष पुरुषबा पिंजड़ा पिजडबा पद सभ देखल जा सकैछ- 
। केबाड़ केबड्बा पाप पपबा चान्द चकोरी हाइ पिआसा ।” 
| “मा' प्रत्यय सँ निर्मित गुरुतम स्वरूप छि ^ x 
| j मन मोर हरलक मदन om 
| लघु गुरुतम लघु गुरुतम x x x 
| जमुना जमुनमा साओन साओ सुन - सुन सुन्दरि रस घर mr 
| आओन आओनमा भवन भंवनमा + i 
| मुखपान मुखपनमा दिन ^i सकल गात दुकूल दृढ़ अति कतहु नहि अवकाश।” 
१ मा 
आंगन अंगनमा गहना गहनमा सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली मे सेहो कारक रचना मे निर्विभक्तिक प्रयोग पुष्कल 
| पाहुन पहुनमा गओना Tit रूपें दृष्टिगोचर होइछ, यथा- | aii 
इआ/इजा, बा तथा मा प्रत्ययक अतिरिक्त सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली मे संज्ञाक तेहि अवसर महादेव जाइत रहए कैलाश ।" ) 
गुरुतम स्वरूपक निर्माण मे उआ/उजा प्रत्ययक योगदान सेहो दृष्टिगोचर होइछ, यथा- x x x > 
| मन-मंनुआँ , जीव राखल भरमाए oi^ ग्यन*' 
| संज्ञा लघु स्वरूप d गुरु स्वरूपक निर्माणक दृष्टिजे किछु उदाहरण सभ अछि : x A x 
: गुरुमुख कन्यादान GU 
लघु é , T 
षु गुरु लघु गुरु x x x bake 
दारु दरुआ हंस TH omg भवजल WR I E" 
शरीर शरीरा अन्हार अन्हारी x x x b ad 
कबीर कबीरा नगर नगरी कोहबर dog कामिनि i कार्य | 
एतावता du x x x mera, 
dies है 13030 Ge 2 पदावली d संज्ञाक विभिन्न रूप मैथिलीक भाषिक छाडहु हंसा तुअ यमपुर हो ।” e 
प्रयांगक सर्वथा अनुकूल अछि । एहि सम्बन्ध डॉ० शुकदेवसिंहक | ; 
ई उक्ति द्रष्टव्य अछि जे ओ बीजकक संज्ञारूपक विवेचनक क्रम मे कहलनि अहि- बीजकक एहि तरहें निर्विभक्तिक प्रयोगक दृष्टिजे सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली मैथिली ` 
भाषा मे aad एकाधिक रूपान्तर भेटैत अछि, जाहि मे अर्थभेद कतहु अत्यन्त सूक्ष्म o ताका 
आ कतहु ततबो नहि होइछ । विद्रानलोकानि d एरि, काँ, चाहि, चन्द्र, 
हु हि होइछ । विद्वानलोकनि अवधी, मैथिली ओ भोजपुरी सदृश पूर्वी बोली प्राचीन मैथिली मे विभक्तिक घसायल रूप यथा ए, एं, ने, हि, एरि, 
सन्त कबीरक मैथिली पदावली / १३७ 
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विन्दु आदिक प्रयोग कारक रचनाक सविभक्तिक प्रयोग मे देखि पर्छ, मुदा एहि प्रकार 


विभक्तिक सऱ्तकबीर भणित पदावली d अभाव देखि प्छ । 
मुदा परसर्गीय प्रयोगक दृष्टिजे सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली मैथिलीक प्रकृतिक 


सर्वथा अनुसरण करैत देखि पड़ैछ । कर्मकारक मे कं, करण मे सं, सजे, सम्प्रदान मे लागि 
अपादान मे सजो,, सँ, सजे, सम्बन्धकारक मे क, के, केर, करा, अधिकरण कारक मे, पर 
आदि परसर्ग । एहि-मे प्राचीन ओ अर्वाचीन मैथिली भाषाक सर्वथा अनुकूल देखि पड़ैछ यथा. 


= - जीव कं देइत सन्ताप । 
अजर कं बटिआ सोहओन हो । 

से -जमुआँ से पड़ल आरारि | 
न आबए 


सञे- जा ws निन्दिआ 
दोसरे बिछुडल देहिआ सजे हंसा 


लागि- पिआ लागि पलंगा ओछाओल 
सजो - दूर गमन सजो साहेब आएल 

जेहे भरम सजो vara 
सँ - जिन गर्भ सँ उबारल 
क - भैइआ मिलल भतारक sah 
केर - लेह मुक्ति केर पान 
केरा-दूर देश केरा Pan हो । 
मे - भवन मे भेल इजोर 
पर - चरनकमल पर संग 


एकर अतिरिक्तो किछु शब्द परसर्गवत्‌ व्यवहृत भेल अछि यथा- 
तर - खेलइत रहलहुँ कदमतर हे । 
तल - अक्षयवृक्ष तल कोहबर 
माह - पाँच रतन दल माह हे 
मह - मन मह Sien os 
माझ - पाँच रतन दल माझ हे 
बिनु - गुरु बिनु रहल अचेत 
विच - भओर गोफा बिच कोहबर हे 
उपर - द्वादस उपर बसए मोर बालम 
संग - एकटक पिआ संग निरखहु 
भातर - गगनगढ़ भीतर रे की 
पह - रमानन्द पह गेल । 
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उपर्युक्त विभिन्न परसर्ग ओ परसर्रवल शाख्टालाल्लीक प्रोत प्राचीन get tee 
भाषिक वैशिष्ट्य रहल अछि ("er aan अघाहट? कार d fee में daf "rm 
भा d | 
शिक 1" सम्प्रदान कारकक परसर्ग ' लागि ' üfemfey विशिष्ट wu vxo rmm एक 
अत्यधिक प्रयोग कयलनि अछि यथा -दर्शनलागि पज़ए जित काम retiree 
आओत सिरि शिवसिंह रस लागि, काँ लागि आनल चान्टक कला आरि | डॉ० mp 
एकरा पूर्वी arre निजी तिशषता कहलति अछि (0 वर्तत. $ मैशिल्ली amma oor 
प्रयाग रहल अछि । 
सम्बोधन म॑ हे, ग, र सविपक्तिक प्रयाग ofa हतु सासात्य रहाल om c 
कबीर भणित पदावली मे ह, रे क प्रयोग सामान्य रहल अछि याथा 
जाहु हें कोइली अगरपुर Tn 
बाट रै बटोहिआ कि ताँही मार Zo 
एकर अतिरिक्त एहि पदावली म हो, आओ लग्न सम्बोधतक स्वरूप um tie vts 


यथा- 
माइ unn 


कहाए कबीर सुनो 
जेहि गरभ सजो उबारल हो साथ्‌ । 
एहि प्रकारक सम्बोधनक प्रयोग प्राचीन मैथिली मे होइत रहल अछि यथा 
ga प्रेत पिसाच हलसित डिमिक डमरु बाज आ 
एतावता कारक विभक्ति ओ परसर्गक स्वरूप सन्त कबीर भणित मैथिलों पदावल्ती म 


मैथिली भाषाक प्रकृतिक सर्वथा निदर्शन ओ प्रतिनिधित्व करैत दखल जाइळ 


सर्वनाम 


सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली मे प्रयुक्त सर्वनाम शब्द मैथिली भाषाक प्राचोत 
प्रयोगक सर्वथा अनुकूल अछि । प्रयुक्त रूपावली मे मैथिली भाषाक प्रकृतिक अनुरूपता CU 


पडैछ | 


पुरुषवाचक 
पुरुषवाचक सर्वनामक उत्तम ओ मध्यमपुरुपक पृथक स्वरूप अछि मुदा अन्य पुरुषक 


रूपावली ओ निश्चयवाचक सर्वनामक रूपावली मे सादृश्य दखल जाइछ (03 निश्‍चयवाचक 
सर्वनामक रूपावलीक संगहि एहि पर विचार करब समीचीन । 


उत्तम पुरुष 
सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली मे हम ओ हम तथा मजे ओ मोजक प्रयोग मुलरूप 


मे भेल अछि | यथा- 
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(at: 


H 
" 


111 


- 
* 
D 


"e UT» 


मजे तोरा पूछ भैया रे बटोहिआ 


I 
हमेकतक पहाड़ । 
afe देखल हो । 

I 


| 4 
| चढलहुँ 
| निरगुन ह्म 
| | देखलहुँ मोजे गुरु केर धाम 
| मजे, हमे ओ मोजे मैथिलीक प्राचीन प्रयोग थिक । हम आधुनिको भाषा मे gë 
प्रयोग मे भेटैत अछि आ सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली मे सेहो तद्रूपे एकर Ë 
देखि पडैछ । Slo शुकदेवसिंहक अनुसार 'बीजक मे प्रयुक्त हम बला सभटा रूप रूपतत्वक 
दृष्टि सँ यद्यपि बहुवचनक अछि मुदा अर्थक दृष्टिजे एकर प्रयोग प्राय: आदरार्थ ओ एकवचनमे 
भेल अछि । पूर्वी भापासभक ई अपन विशिष्टता अछि जे पृथ्वीराजरासोक भाषा मे सेहोल 
कएल गेल अछि आ आधुनिक पूर्वी बोली मे सेहो जीवैत अछि ।" एहिठाम पूर्वी सँ ति 
तात्पर्य एक गोट भाषा मैथिली सेहो थिक तथा “हम' क प्रयोग मैथिलीक वैशिष्ट्यक अनुरूप 
सन्तकबीर भणित मैथिली पदावली मे दृष्टिगोचर होइछ | 
'हम' ओ 'मजे' केर सम्बन्धकारकीय रूप विशेषणवतू प्रयुक्त होइछ । एकर मोर, मोरा 
| मारि, मोरे, हमार, हमरा, ओ हमारो रूप भेटैछ जाहि मे हमारो विकृत रूप बुझ्ना 


जाइछ | यथा- 


मोर - कुज्जभवन मोर नैहर साजन 
मोरा - मन मोरा हर्षल तूर हे 
मोरि - सेहो मोरि पूरलि आश 
मोरे - सैआँ मोरे आहो 
हमार - दरदो ने बूझए हमार हे 
हमरा - हमरा के नाम अधार हे 
हमरो - हमरो पिअबा नएनमा के आगर 
हमारो - पूरण भाग हमारो साहेब 


— w 


उत्तमपुरुषक कर्म ओ सम्प्रदान कारकीय रूपावली मे मोहि रूप देखि पडेछ यथा- 


मोहि - तब तब पिआ मोहि देल जमाय 
जो सतगुरु मोहि सोहं लखाओल। 


मध्यमपुरुष 


सन्तकबीर भणित मैथिली पदावली मे मध्यमपुरुषक 
oe पुरुषक प्राचीन प्रयोग मे तोजे, 
तें रूप भेटैछ । ई एहि पदावलीक प्राचीनताक द्योतक थिक, यथा-- 23 po 


सुमति सखी तोजे करहु सिंगार । 
x x x 
छाडहु हंसा तुअ यमपु 
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H 


RR 


a rm az भागिंती 
एहि मे 'ताँ' क प्रयाग मेहो भेल अछि जे अर्वाचौन प्रयोग अणि cm 
ताँ मुख्य कछ mn न जाता 
मध्यमपुरुषक सम्बन्धकारकीय रूप में तोर, तोरा, तोहरा, तोहर mp wm 
तोरा मजे पूछू om भैआ रे बटाहिआ। 
तार - कान रूप तार पिय क साजन! 
तोहरा - तोहरा पटुकबा प्रभुजी । 
तोहरे oe तोहरे पास हैं । 
एकर कर्म ओ सम्प्रदान कारकीय स्वरूप म तोहि ओं तोही रूप भेटैछ यथा- 
कहत सुनत तोहि विलम्ब न लागय । 


निश्चयवाचक 


सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली मे निकटतासूचक निश्चयवाकक ई, एहि, एहो 
रूप भेटैत अछि | कतोक सर्वनाम शब्द विशेषणो रूप मे प्रयुक्त भेटैछ । यथा- 
I ई - ई संसार असार केर धंधा (विशेषणरूप) 
ई सभ जीवके कारण हो (सर्वनामरूप) 
एहि- एहि पन्थ अओता सतगुरु साहेब (विशेषणरूप) 
एहो- साहेब कबीर एहो मंगल गाओल (विशेषणरूप) 
wi मोर पूरल आश हे (सर्वनामरूप) 


दूरवर्ती उल्लेखसूचक 


दूरवर्ती उल्लेखसूचक निश्चयवाचक सर्वनाम ओ अन्यपुरुषक निम्नलिखित रूप देखि 
पडैछ जाहि मे कतोक ठाम विशेषण रूप सेहो देखि पडेछ, यथा- 


से - d कइसे सोबइ हो । 

से प्रभु भोग लगाए । 
सो - सो मोहि कहहु बुझाए हे । 
सेहे - से हे सन्त सुजान हे । 


सेओ - सेओ रहल घट घेडि । 
सेहो - सेहो मोरि पूरलि आश । 
ओ - की ओ करए अहार हे । 

ओहि लए उतारल ओहि देशवा । 
ओहि रे कोठरिया रामा प्रेम के पेटरिया । 
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में लागि जाएत उजरी ओहार गोरिया । 


आइ 
हारि पात नहि शाखा 


ओकर ओकर - 
m पर बैठल सइआँ मोर 


ताहि भीतर एक सुगना बोलए रे की 


| 

ता ! 
I 

ताही बिसराओल हो । 
I 

| 

I 

I 


mtr 


ताहो - À 
तोहि - भमरा गुजर तेहि बीच हे 
quu - तत्खन ताकर धन Zeen 
तिन - तिनको भरल Gr प्रम क आ 


तनिकर - होएब मजे तनिकर चेरि हो 


दूरवत्तीं उल्लेखसूचक निश्चयवाचक सर्वनाम मे हुनि शब्दक प्रयोग मैथिलीक प्राचीन 
प्रयोग थिक यथा- 
हमे कुलकामिनि कहइते अनुचित तोहें हुनि देह उपदेशे as 
सन्तकबीर भणित मैथिली पदावली मे सेहो एकर प्रयोग एहि पदावलीक प्राचीनताक द्योतक 
fers यथा- 
हुनि मलिया नहि बूझए रे । 
अनिश्चयवाचक 
सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली मे अनिश्चयवाचक सार्वनामिक स्वरूपक 
प्राणीवाचक ओ अप्राणीवाचक काहु, केओ, किछु स्वरूप दृष्टिगोचर होइछ, gen. 
काहु - काहु के न छोरत हो। 
केओ - केओ नहि आपन हो । 
किछु - संग किछु नहि जाएत हो । 
'निजवाचक 


सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली मे निजवाचक सर्वनामक अपन, आपन ओ निज 
स्वरूप देखि पडेछ, यथा- 


अपन - अपन अपन अपनओलक हो 
आपन - प्रियतम आपन रे की 
निज - राखु पिआ निज शरण 
सम्बन्धवाचक 
सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली मे सम्बन्धवाचक 
न्धवाचक 
पडेछ, यथा- सर्वनामक निम्नरूप सभ देखि 
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3 3 नर भगति forgot (forrmermen ) 
जा जा गाबए खतभाव 
जेकरहु wey, gen झिर्लामलिआ 
जनिक m 7m जम्हीरिया 
जेहि air दिन आओता चपरासी 
जा - जा cpm निन्दिआ न आखा 
जिन जिन कायागढ मे रचलन्हि धमठरिया 
जाहि - जाहि मन्दिल मे एतक सुख कयलहु 
जेहे - जेहे mg सजो उबारल 


ई समस्त प्रयोग मैथिलीक प्राचीन प्रयोग थिक । 


प्रश्‍नवाचक 


सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली मै प्रश्‍नवाचक ई रूप सभ भेटैछ यथा- 
war - कञोन मिरगा खा गेल खेत 
केकरा - केकरा बस जीव पडि गेल 
केकर - HHT करब भरोसा 
का - का संग रसलहुँ का संग बसलहुँ 
की - की ओ करए अहार हे 
केकरी - केकरी ओहरिआ हम लागब 
केहि - केहि विधि ससुरे जाएब 
कथी - कथी लए अइसन चालजओं 
काहु - काहु न राखय ue 
काहू - काहू के न छोरत हो 
कोना - कोना घर जाएब रे की 
किए - कहाँ गेल किअए गेल 
कोन - कोन पुरुष केर नारि हे। 
war - wm विधि sau पार हे । 


मैथिलीक प्राचीन प्रयोग तथा लोकभाषा मे ई समस्त प्रयोग सामान्य अछि । 
विशेषण 


सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली मे प्रयुक्त विशेषण शब्द सभ मैथिलीक प्राचीन 


प्रयोगक अनुकूल अछि तथा एकरो प्रयोग एहि पदावलीक मैथिली तत्त्व कें सम्पुष्ट करैछ। 
गुणवाचक विशेषणक स्वरूप लिंगक अनुरूप बदलैत देखि vie यथा सुन्दर- सुन्दरि । 
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सार्वनामिक खिशेषणक 


— रूप पर सेहो लिंगक प्रभाव देखि पडेछ यथा पोर. मोरि आदि Ei 
मैथिली तत्त्वक दृष्टिज सन्त कबीर भणित मैथिली पदावलीक संख्यावाची विशेषण 
| ; दृष्ट 
विशेषणक विविध रूपावली मैधिलीक प्रकृतिक nens 
महन्वक अछि । संख्यावाची fa n था अनुरुप 


देखि पडैछ, यथा- 


एक - एकहि पलंग रहु सोइहे । - 
दुइ - देवहु हे दुलहिन दुइ फल हे। 
दाउ - Sd Zë दाउ mes 


दुनू - पाप पुण्य दुनू बनिजा बैठल 
तीनि - समधी तीनि सेआन 
चारि - चारि भानु कामिनी केर शोभा 
चारू - चारू कोन चउमुख दिअरा 
पाँच - vate मगाएब dai चोर 
चौदह - चौदहो नागिन के बीच 
सोरह - ane पनिहार हो 
साठि - बन्धन तीन सए साठि 
सत्तरि- सत्तरे कोरो बहत्तरि बतिया 


बहत्तरि-तथैव 
चौरासी- लक्ष चौरासी जीव रिनियाँ 
सए - बन्धन तीन सए साठि 
लक्ष - लक्ष चौरासी जीव रिनियाँ 
एहि मे दुइ, दोउ, दुनू तीनि, चारि, चारु, पाँचो, चौदह, सोरह, साठि "HR, बहत्तरि 
सए इत्यादि विशुद्ध मैथिली रूप थिक आ अपन एही रूप मे आधुनिक भाषा मे प्रयुक्त अछि 


तथा प्राचीनो मैथिली मे भेटैत अछि । 

x सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली मे बारह, चौदह, सोरह आदि हकारान्त संख्यावाची 
विशेषणक प्रयोगक सम्बन्ध मे डॉ० शुकदेव सिंह कबीर बीजकक भाषाशास्त्रीय अध्ययन मे 
कहलनि अछि-' हकारान्त चाहे जतय कतहु सँ आएल हो मुदा पूर्वी उच्चारण प्रकृतिक अनुकूल 
अछि, एहि हंतुएँ जे प्राचीन मैथिली साहित्य मे एहन रूप भेटि जाइत अछि r अवश्ये हकारान्त 
प्रयाग सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली मे मैथिली तत्त्व कॅ सम्पुष्ट करैछ । 


E संख्यावाची विशेषण मे पहिल, दोसर, चारिम पाँचम 
, , , पॉचम आदि 
प्रकृतिक सर्वथा अनुसरण करेछ | दे प्रयोग मैथिली 


अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणक रूप मे 'सब'केर प्रयोग भेल अछि | 


"n सब - सुनहु सभ सन्त सुजान । 
इहा प्रयोग मैथिलीक प्रकृतिक अनुकूल अछि । 
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एकर अतिरिक्त सकल माना आदि अतिजियत cera Proves 
पटेल । 
मकलन कत्ल ory 
नाना नाना चरन eT 
रीतिवाचक सार्वनामिक विशेषणह मे किछ प्रयोग एहन देसि परेल नै Bhs 
प्राचीन प्रयोग शिक यथा 
तइसत तइसन शब्द सुनाए 7 
जइसन - जड़सन पुरइन बसु पार हँ 
अइसन - SA अडसन चालजों अनधन ह 
अइसनि - अइसनि जुगुति त्लख्ाय 


मैथिलीक आदि गद्यग्रन्थ ज्योतिरीश्वरठाकुरक वर्णरत्ताकर मे oss "ez 
सार्वनाभिक विशेषणक बहुल प्रयोग भेल अछि । मैथिलीक सार्वतासिक विशषणक ई खिशिप्ट 
स्वरूप थिक | आधुनिको बोली मे एहि सार्वनामिक विशेषण सभक प्रयोग सामान्य रूप हाइछ 


क्रिया 

सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली मे क्रियापदक रूपावली मैथित्नीक प्रकृतिक अनुरूप 
कर्त्ताक पुरुष, स्तरीयता, लिंग तथा क्रियाक विषय मे कर्ताक वृत्ति अर्थात्‌ ज्ञापन, आज्ञा, कामना 
संभावना, कर्मक पुरुप, स्तरीयता तथा कालक द्योतन करैत अछि । एहि तरहें नाना अनूषंगी 
भावक द्योतन करबाक कारणें क्रियापदक स्वरूप अत्यन्त जटिल देखि पडैछ, जे सन्त कबोर 
भणित मैथिली पदावली विषयक अध्ययनक पृथक क्षेत्र थिक । तथापि एहिठाम क्रिसापदक 
विशिष्ट मैथिली तत्त्वक निरूपण विचारणीय अछि । 

भूतकालक रूपक निर्माण मे Uer! प्रत्ययान्त रूपक बहुलता अछि यथा कायाघर रहल 
भुलाए, सेओ रहल घट घेडि, शशि रहल कुम्हलाए, सकल मनोरथ पूरल, जोत के भेल उबार 
सुधि गेल मोर, प्रियतम कतहु नहि देखल आदि । बीजकक भाषाशास्त्रीय अध्ययनक कम 
मे Slo शुक्रदेव सिंह कहलनि अछि जे 'ल' वला रूप बीजकक अपन विशेषता अछि । š 
रूप पर्याप्त प्राचीन थिक । प्राचीन राजस्थानी, कीर्तिलताक अवहट्ट मे इं रूप लक्षित अछि। 
मैथिली ओ भोजपुरीक भूत क्रियाक निर्माण मे एकर प्रयोगाधिक्य अछि 1 ` एतावता सन्त कबोर 
भणित मैथिली पदाबलीक भूतकालक ' ल' प्रत्ययान्त क्रियापद एकर प्राचोनता ओ मैथिलो 
तत्त्वक विशिष्ट निदर्शन थिक | 

भूतकालक विस्तारित रूप मे उत्तम पुरुष कर्ता रहला उत्तर रहलहुँ, बसलहुँ, हंसलहं. 
घुमलहुँ, गेलहुँ आदि प्रयोग देखि पड़त अछि जे मैथिली क्रियापदक अनुरूपे अछि । 

वर्तमानकालिक रूप मे करए,देखए, आबए, मेटाबए, अरुझाबय, छाबए, सिखाबए 
निरेखय, ताकए आदि देखि पडैछ । 
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- 


ete ni, di "renal 


D ' इत H प्रत्ययान्त 
क्रियापद मे ' अत तथा 'इत' प्रत्ययान्त रूपक बहुल 


अविष्यतकालद्योतक अन्यपुरुषक 
भविष्यतकात पु पदावली मे भेल अछि । एहन प्रयोग मैथिलीक be 


vum सन्त कबीर भणित मैथिली पद 
प्रयाग धिक यधा 
जगत्र लोग हंसत रे की । 


एहिना होयत, आनत आदि रूप सेहो भेटैछ । 


सन्नन्त 
अन्यतम विशेषता अछि जे एहि मे वर्त्तमान कृदन्त धातु मे 'इत' 


मैथिली भाषाक ई अन्यत añ 
प्रत्ययक योग d बनत अछि । सन्त कबीर भणित थली पदावली मे एहि सन्नन्त प्रयोग De 
मैथिली भाषिक आधारऊ विशिष्ट तत्त्तक निरूपण करैछ यथा- 


फुलबा लोढइते हो रामा हो बरिखय अति बुन्दबा रे की । 
अगिआ लगइत जडि जाए 
पिसइत मनुआ लागल रे को 
सभ के अछइते यम लए जाएत रे को 
तोहरे अछइते कामिति रोबए रे की । 


सहायिका क्रिया 
सहायिका क्रियाक रूप मे मैथिलीक अछ, छ, रह तथा हो धातुक रूपावलीक प्रयोग 
सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली मे भेल अछि यथा- 
जब हम अछलहुँ मन वैरागी । 
अपने जाइछी साहेब देश-विदेशवा 
सुगना बोलइते छल 
प्रथमहि छलहुँ हम आदि पुरुष संग 
कजोन वरण तोर पिआ छौ सखिआ 
चान्द ues उहाँ अछि नाही 
तोहरे अछइते कामिनि रोबए रे की । 


Ë ओ सकर्मक 


सन्त कवीर भणित मैथिली पदावली मे क्रियापदक अकर्मक ओ सकर्मक दुहू रूपक 
प्रयोग भेल अछि यथा- 


सकर्मक - फूलक शयया बिछाएब | 
हसि पिआ देल सोहाग । 
अकर्मक - कामिनि deu रे की । 
जगत्र लोग हँसत रे की । 
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-— í 


नामधातु 


सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली मै अनेक ताम्रधातुक्त प्रयाग #fm TRS 
ve बनिणब, सिनुरायब, अधिकाइ आदि । 


प्रेरणार्थक क्रिया 


सन्त कबीर भाणत मैथिली पदावली म प्ररणार्थक क्रियापदक सही अनक उदाहरणा 3275 


यथा- 
लजाएब-लजबाएब कुदुम लजबाबहु हो । 


बैसब - बैठाएब - पुरहर बैठाओल 
नीपब-निपाएब - घर निपाओल 
काटब-कटाएब - खरही कटाओल 


लिंग 
सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली मे स्त्रीलिंग ओ पुलिंगक अवस्थिति देखि "Ez 
कर्ताक लिंगक प्रभाव विशेषण ओ क्रियापद दुहू पर पडैत देखि पडैछ यथा- 
घर से बाहर भेलौं सुनरी भउजिया । 
wafer रहलि मजे पिआ संग सेजिआ | 
ओइ मे लागि जाएत उजरी आहार गोरिया । 


लिंग परिवर्तनक हेतु बहुधा स्त्री प्रत्ययक प्रयोग देखि पडेछ | 


वचन 
सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली मे क्रियापद पर वचनक प्रभाव मैथिली भाषाक 
अनुरूपे सर्वथा नहि देखि पडैछ जे एकर मैथिली तत्त्वक द्योतन करेछ । बहुवचनक रूप 
देखयबाके हेतु बहुधा परसर्ग अथवा प्रत्ययक प्रयोग भेल अछि । यथा- 
सब सखिआ मिलि एक घर जाएब । 
सन्तोजन करु न विचार । 


क्रियाविशेषण ओ अव्यय 


सन्तकबीर भणित मैथिली पदावली मे प्रयुक्त क्रिया विशेषण ओ अव्ययक प्रकृति सेहो 
किछु मैथिलीक परिनिष्ठित भाषा प्रयोग तथा किछु प्रचलित लोकप्रयोगक अनुरूपे देखि ws 
यथा- 
जब-जब - जब जब मन मोरा आलस आबए 
तब गुरु देल जगाए हे । 
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प्राचीन मैथिली प्रयोग मे बहुधा जब-तबक हेतु जबे-तबे प्रयोग देखि DN 


विद्यापतिक एकगोट पद अछि- . 
चान्दबदनि धनि, चान्द उगत जब । 


दुहुक उजोर दुरु सजो लखत सबे | 
एहिना किछु अन्य प्रयोग ST अछि 


आजु आजु सुदिन शुभ-शुभ घडी 
एकसर - एकसर हम नहि जाएब हे 
एतबे - W वचनिजा सुनलनि साहेब 
qui - तंत्खन ताकर थन चलु 


fata - दिनदिन परम s< 
एमरीक - . एमरौक गओना बहुरि नहिआओना 


स्थिति सूचक अव्यय जहा, तहा, sel ओहाँ, कहाँ आदिक बहुल प्रयोग सन्त wh 
भणित मैथिली पदावली मे देखि WES, यथा- 


जहाँ - जहाँ बसु बालमु रे की । 
q - d प्रभु रचल धमार । 
कहाँ - कहाँ गेल किए गेल । 
इहाँ - इहाँ न पैंच उधार हे । 
ओहाँ - ओहो से करार करि आएल । 


एहि अव्ययसभक भरखरि लौकिक प्रयोग देखि पडैछ । सन्त कबीर भणित भैथिली 
पदावली मे प्रयुक्त किछु प्रयोग लोकगीत मे अत्यन्त प्रशस्त रहल अछि यथा- 


उहमा - उहमा से आएल संदेश हे । 
तहमा - तहमा पाओल बिसराम हे । 
जहमा - जहमा रोग न शोक । 


Ñ एहि स्थितिसूचक अव्ययक जहमा, तहमा, HEM आदि रूपक भरखरि प्रयोग मैथिली 
लाकगात म हाइत रहल अछि यथा- 
दुइ मिलि गेलों ब्राह्मण एकसर आएलहुँ 
"een wig छोट wm ।* 
mb Te दिशासूचक अव्यय 'दूर', रीतिवाचक अव्यय 'जजो', निषेधवाचक 'न'नंहि' 
Vie “oss. किअए', 'कोनो, परिणामवाचक 'किछु' 'बहुत', संयोजक 
1 विस्मयादिवोधक हे, रे, हो' आदिक स्थिति सेहो देखि पडेछ यथा- 
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wm 


दूर - ससुर Um बड़ी दूर हँ । 

EE जजो हम जनितहूँ गुरु मोग अआता 

नाही अन्तकाल कोइ नाही हौँ 

नहि - उहाँ नहि वरन विचार हे । 

न - फेरु न wm करार हे । 

हे - सखिआहे, भिजि गेल पाँचो रंग साठी। 

उपसर्ग 
सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली मे संस्कृते से आएल पारम्परिक उपसर्गक स्थिति 
देखि पडैछ यथा- 
a - अखण्ड अगोचर अमोल अगम अविनाशो अहार 
अन - अनहद॒ अनत 
अभि - अभिअंतर अभिमान 
अव - अवगुन अवघट » 
कु - कुबुधि कुमतिया कुसंग ' À 
द्र - दुरमतिया 
वि = वियोग के ) 
a š सनाथ सघन is 
$ संजोग A 

सं - संताप . संजोग NN 4 
सु = सुवास सुजान । 
प्रत्ययविधान 


सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली मे प्रयुक्त सुप्‌ (कारकविभक्ति) तथा तिड (विविध 
कालद्योतक क्रियार्थक) प्रत्यय मैथिली भाषाक सामान्य प्रकृतिक अनुसरण करैछ जकर विवेचन 
पूर्वहि कयल जा चुकल अछि । शब्दसाधनक दृष्टिजे कृत ओ तदिधत प्रत्यय सन्त कबीर भणित 
मैथिली पदावली मे विशिष्ट स्वरूपक अछि । प्रत्ययविधान पर feum विवेचनक हेतु डॉ 
सुभद्र झा” ओ io सुनीति कुमार चटर्जीक * मौलिक ओ सूक्ष्म अवधारणा द्रष्टव्य अछि। 
एतय सन्तकबीर भणित मैथिली पदावली मे प्रयुक्त विशिष्ट कृत ओ तदिधित प्रत्ययके सोदाहरण 
प्रस्तुत कयल जाइछ | एहि सन्दर्भ मे ई तथ्य अत्यन्त विचारणीय अछि जे किछु प्रत्यय केवल 
तदिधतान्ते शब्दक निर्माण करैछ तऽ किछु केवल कृदन्ते । मुदा किछु प्रत्यय एके संग mara 
ओ तद्वितान्त <€ प्रकारक शब्दसाधन मे संलग्न देखि पडैछ । एकर अतिरिक्त इहो तथ्य सर्वथा 
स्पष्ट होइछ जे एके शब्द मे क्रमशः विभिन्न Waras संयोग होइत जयबाक कारणें विभिन्न 
शब्दक निर्माण होइत जाइछ आ अर्ध तथा रूपक परिवर्तन होइत चलैछ । यथा- 

“इआ' प्रत्यक योग सँ कहार (जात्यर्थक) शब्द सँ कहरिआ (कहारक काज कयनिहार ) 
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एहि संजाक रूप परिवर्तन मे 'ई' प्रत्यय तद्धित अछि 
व्युत्पन्न करैछ तँ ' कृत' प्रत्ययक स्वरूप मे उपस्थित UR 
' कृत प्रत्ययक योग सँ 'ठक' संज्ञाक निर्माण होइछ 
सँ स्त्रीप्रत्यय 'नो ' लगला सँ ga ओ पुनश्च इआ प्रत्ययक योग सँ ठकनिआँ शब्द Du 
एतावता एके गोट धातु मे क्रमशः विभिल प्रत्यपक साग रू See Sida a i 
सकैछ ।.एहिना किछु अन्य पत्ययक स्थिति ओ निर्मित शब्दक उदाहरण अक्रि. 7 


शब्दक निर्माण भेल अछि तथा 
जखन येह प्रत्यय घुनिओं शब्द 
एहिना 'ठक' धातु मे ' अ 


आर घरुआर ies 
zm - सखिआ रतिआ ` डोलिआ आ खेबैआ de. 
em. - " समदौतिआँ रिनिआँ Pina ठकनिआँ " 
E S बैरिन ufu हँसिन 

इनि - दुलहिनि 

उआ 7 नटुआ 

उनि x भयाउनि 

ट - खेबट 

पन - बालापन 

बा - डोलबा घरबा 

रा - जिअरा हथरा 

री - frat 

लाली - पहिला पछिली 

हार - ठकहार चलनिहार सिरजनिहार 


उपरोक्त उदाहरण सभसँ इहो स्पष्ट होइछ जे सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली मे 
स्वार्थक प्रत्यक सेहो बाहुल्य अछि । एहि मे प्रयुक्त स्वार्थक प्रत्यय खास कय संज्ञाक लघु 
गुरु ओ गुरुतम रूप परिवर्तन तथा छन्दबद्धताक हेतु शब्द स्वरूपक निर्माणक हेतु प्रयुक्त 


भेल अछि । 
ध्वनि परिवर्त्तन 

सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली मे ध्वनि-परिवर्ततनक विभिन्न दिशाक आलेख देखि 
पडेछ,यथा- 


स्वरागम 
Si" सुखमन प्रीति - पिरीतिया 
idi - ta कर्म - करम 
भ्रम - भरम वर्ण - बरन 
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प्राण परान प्रतीति परतीति 
दुर्जन - दुर्जन यत्न - यतन 
स्पर्श - परस सृजन सिरजन 
आत्म - आतम 
लोप 
दीप = दीअ - दीआ भर्नार um 
कटोरिका - कटोरी - पत्रिका - पत्तिआ पाती 
सर्व ze सब 
विकार 
समीकरण 
गर्गरी - गगरी e गगरिआ 
शूर्प - सुप्प - सूप 
क्षतिपूरक दीर्घीकरण 
अष्ट - आठ अद्य - आज o3: 
कर्म - काज यस्य - जासु ) 
लज्जा - लाज निद्रा - नोंद mm 
अग्नि - आगि यंत्र - जात sv 
वर्तिका - बाती 
सरलीकरण 
š np 
वाद्य - बाजन चित्त - faa = 
अलक्ष्य - अलख वत्स-बच्छ - बाछा 
महाप्राणीकरेण कारक 
ए U 
महाप्राणीकरण ` =, 
q See meu. 
मूर्धन्यीकरण B+? 
ग्रन्थि - गंठि - गेठ - गेंठि 
मन्दिर - मण्डिल . 
स्थान - ठाम - = - ठ्झ्याँ I 
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पोषीकरण 
— miram mm 
= 3 qm 
— TIRE + 
eae कातबात्त 
pus em 
प्रकट qm 
= पगरगास 


अकारण नासिक्यीकरण 


चथ पन्थ पक्षा पंछो 
क्षतिपरक नासिक्यीकरण 

fon नोंद चक्रनाल खंकनाल 
अन्य विकार 

E e भानु - भाइ 

n wa क्षेत्र खत 

म - a गमन गवन गओन 

t H विन्दु - बुँद, 

š ओ सुवर्ण - साना 

= - अओ - wm - मोल 

a E मध्यधार मज्झधार मझघार 

शा स-ह द्वादश - बारह,चतुर्दश- चौदह 


men सन्त कबीर भणित मैथिली पदावलीक भाषातास्तिक विवेचन सें स्पष्ट अछि 
comer आभिलाक्तिक एकटा विशिष्ट माध्यमक रूप मे मैथिली भाषा सेहो गृहोत 
d जी गह भाषाक माध्यमे हिनक पन्थ प्रचार ओ आध्यात्मिक ज्ञानक बिपुल अंश सुद्र 
काल में सरक्षित आवि रहल अछि । सन्त कबीरक काव्यक अध्ययनक क्रम म॑ 
TS जसन कखनो हिनक मैथिली तत्त्व कॅ देखलनि-परखलनि d विशषकाल एकर 
7 SU अधवा सोझे पूर्वी कहि अवडंग्त रहलाह जकर परिणाम ई भेल जे हिनक 
क माथल्दी तत्व सवंधा अपवारित रहल । समय-समय पर किछु अध्येता ओ विद्वान अवश्य 
We टस रणत कयलनि मुदा सन्त कबीरक विशाल साहित्यिक परिसर मे चत्र तत्र छाड आएल 
दाट आ wodm मैथिली पदावलीक सम्पूर्णतामे अध्ययनक अभावक कारणे हनकालोकनिक 


fe ८ =a कबीरक मैथिली पदावली 


"we 


अता सात्यताक स्थिनि थे नकि आणि ën । ge: gem gr ofr Aoi me 
आधार eom me wt ere क्र why कै Deet fe Seeds corer orn Sere 
किक । एकत ET काणक Speer यो ret mf mom (gen tege Ger 
per आ umm fe आओ eee teg "rem wees "zept së gers Sm 
gen स्वति परितर्लवक Dë? दिशा rees E RE E discs औँ d 
sta afp uer में मैशिस्टिक rira आ aie sg erg ore fests de 
अवश्यै एहि CPA घे zg AE an qui the zën पुषा में एहिं Ka. कहत 
W परिसर ओ मैथिली प्टाकली पर तैशणी gg Tan eg जा zën 

इहि अध्याय ये घाकतात्थिक Perepex आधार सम्पुर्ण ed: साहित्य ku अणिलु ge 
ने प्रयुक्त सन्त कोर भाजित फ्दाललीए के ge? ge ar 


सन्दर्भ -संकेत 


zio भगवत प्रसाद दूबे. कबीर कार्य का भाषाशास्त्रीय अध्याय तशाच rer 

हाउस, दरियांगंज. दिल्सी -६. १९६९ de qo- २३४ । 

Zio सुनोति कुमार चरर्जी-ओ० fe Wo Bo mër erst शा. fen 

१९२६ ई० भाल्यूम -२. प०-९२ 

Kabir was an inhabitant of the Bhojpuria tract but following ihe practice 

of the Hindustan: poets of the times. he generally used Gray bhakhoa end 

occasionally Awadh His Braj-bhakha at times betrays an caster 

(Bhojpuna) form here and there and when he employs we own 

Bhojpuna dialect Braj-bhakha and other western forms fequentty 

show themselves ` 

३. डॉ० श्याम सुन्दर दास, स» कबीर ग्रव्यावली më garg सभा, काशी Zeen 
संस्करण स०-२०३४ विक्रमी, भूमिका qo -६१ | 

D ^u WoHo १. पृ २३४-२५ । 

५. डॉ गुलाब राय कबीर एक विश्लेषण मे om निबन्ध" कबीर का vente 
सं उद्दत, पब्लिकेशन डिविजत, सूचना और प्रसारण eer rg gem 
दिल्ली-८. १९५८ bo । 

६ विलियम डायर mao ae, कबीर सिंगर ऑफ द हिभाङन, weet remm 
पटना-१, Yours 

ॐ रामनन्दन दास, श्री सदगुरु कबीर माह, महन्थ TR साहका, mr 

समस्तापुर १९७८ fo पृ०- १५५ 
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wem प्रसाद मिश्र सं” कबीर घजनपाला सागर deny, Jon, 
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edhe? Mes rra माँ प्राप्त रूप । 
डॉ mmm झा पैशिली शील साहित्यक मैथिली अकाटयी p 
e tel श्राक्ष्णापूरी 15 San 
mh oe ier । 
तत्रै, पए०-१२!१ | 
dm शाम्त्री म- खीजक ( कबीरचौरा पाठ ) कबीरवाणी We e 
चौरा मठ, खाराणस्री १९८२ do । वसंत-११-१२ । पृ०-३३३ | 
Tio arte १, yo ewe | 
wha चाचर- २, पृ०- ३४२ । 
तत्रैव, man १२, १०-३३४ । 
तत्रैव, खसंत-९, पु०-३३० | 
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हजारी द्विवेदी 
। प्रसाद fae कबीर, राजकमल प्रकाशन नयी दिल्ली, १९८५ छः 
पद- २०७ ५०-२८३ | 
3; sing A . 
bei पी साप सँ प्राप्त पाठ (क) तुलनीय क्र०सं०- २५, पद - ८, १० २०६ । (छ) 
: भजन माला सागर, पृ०-७६-७७ | 
कबारक पद U मॉस कागद छूयौ नहि कलम गहयो नहि हाथ ।'' 
दख-क्र० स०-१, १०-२५७ | 
देख्‌ क्र०स-८, प्रस्तावना, पृ०- (२ | 
rin, प्रस्तावना, पृ७- (३ । 
तत्रैव 
तैव, प्र स्तावना, प०-१२ । 
Ti 
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सन्त कबीर धणित मैथिली पदावली आओ विद्या, 
गीतक भाषाक तुलना 


रामकुमार वर्मा सन्त कबीरक प्रादुर्भाव काल १३९७ É- on टेहावयार काळ 
uera अछि । चिन्न विद्वान यहाळवि विद्यापतिक सपय (?:£, 
उछ । एतावता महाकवि विद्यापति सन्त कबौरक वरीय समसामयिक ay. जा सकर e 
बहमखी प्रतिभासम्पन्त महाकवि विद्यापति कॅ मैथिली साहित्यक TU = 
EE वैधिली पर समान भरि on 
ruis Unmute. अक्षय कौर्तिक आधार अछि हिनक मैथिली c6 Lu ये Se 
तपा आ जाक परणख्लोलाक शास्त्रीय चित्रण भेल अछि । हिनक कोम w 
जा धावात्मकता, सक्षप्तता, संगीतात्मकता तथा सरलताक अद्‌ पुत निदर्शन cn 
७ दृष्टिज हिनक पदावली एक fen जै हिनका TUI शिष्ट — 
(गारी कालिक रूप म प्रतिष्ठापित कयलक तें दोसर दिस भक्त कत्रि #५ ५ 
सही t अपन पदावली साहित्यक माध्यमे ख्यात भेलाह | लोकाचार स॑ सम्बद्ध हिनक UR. 
पद fenus मिथिलाक सास्कृतिक जीवनक विशिष्ट अध्येता प्रमाणित कयलक। fr=s 
erp भाषा सौष्ठव सुललित पदविन्यास, हृदयग्राही रसात्मकता, प्रभावशाली अलका? - 
सक मार भावाभिव्यजना तथा सुमधुर संगीतमयता एकरा मध्यकालीन मैथिली साहित्यक 
Tarma, कति साबित करैछ । स्वभावत: महाकवि विद्यापति मिथिला - मैथिलक जातीय m 
mabe गरिमाक मानविन्दु एव साहित्यिक जागरणक प्रतीक चिन्ह बनि गेल ofa आ wt 
एक Hun afa काकिलक काकली मिथिलांचले नहि अपितु सम्पूर्ण पूर्वांचल आ rege 
न मद जत भल आ वाटत भारतीय साहित्य के अपन प्रभाव-परिसर मे परिगृहीत कय लेलक। 
सना कबीर भणित मैथिली पदावलीक भाषा, शैली ओ छन्द पर विद्याएतिक भाषा, होल 
+ 7प८ छाप देखि पर्डछ 1 सन्त कबीर निर्गुण rera; उपासक होयबाक कारणें जाहि 
de m iiis x core ब्रह्मानन्दक प्राप्ति छल, मुदा महाकवि 
e । सगुणापासक होयबाक कारणे हिनक 
A ih १एशव ब्रह्मानन्दक प्राप्ति नहि, आपितु लोकानुरंजनक हेतु ब्रह्मानन्द सहोदर ras 
e तस T सहल 1 ते हिनक पदावली साहित्य मे शास्त्रीय दृष्टि सँ रसक साडगोपाइश 
अधि जता भल अछि । सन्त कबीर भणित मैधिली पदावली मे जतय आध्यात्मिक आ 
area सन्दर्भक बाहुल्य भेटैछ, ओतहि महाकवि विद्यापतिक पदावली मे पौराणिक 
णा विशिष्टता अछि । तथापि लोकजगत d सम्पृक्त सन्त कबोर भणित मैथिली पदावल्ली 
> विद्यापतिक पटावलो éi n ñ 
ल el म अनकठाम लोकपक्षीय प्रतीकक समानता देखि पडेछ । सन्त कोर 
आचायंक रूप मे प्रतिष्ठित छथि आ महाकवि विद्यापतिक पद 
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अभिव्यक्ति पक्ष 
अधिख्यक्तित पक्ष सँ तात्पर्य gang wf frt errant E "ere 
साहित्यिक भाचा d अछि | vg अधिल्मकिलक लिफिव्ट घाच्या स्किक ` afe हैं mm 
स्यहित्यशास्त्रीय उपादान d सध्यस्थित आए kuma re men adus kiku see अ ees 
काथ्यभाषा rr कहल जा सौख । एहि भाषा प्रयोगक ged CX reem (७ ge 
अत्यंकारयोजना, gz gëf: प्रतीकात्मकता, fei fe mr od om 
ond LM LN B M आणि ma rg अँ "mee 
Tees जनक unow जाइत अखि आ पहावत franca! केँ sg "mx "mr 
कणि vam अछि । दुनूक ।हस्यचादक प्रभाग heeycomacheg भाषा qam ता orm नचि 
हें त्हस्यकारक rere में दुन्‌ grreiye भाषा फा dei rar sin wg mem 
विद्यापतिक दृश्यकूर आ पत्त कवौरक "gf हिककाल्तोकालिक "mer Tse "o 
अत्यन्त प्रसिद्ध रहल अछि । एहि Ku ppp. प्रभाव हकका zg eran eg 
अछि, सेहो अभिव्यक्तिये यक्षक अन्तर्गत विचाएणीय wc ao दूत Seram 
पटावलो - साहित्यक रचनाशेली मे घणिला - quis विशिष्टता wn aues uera mz 
तुलनात्मक fevers आधार पा पाग्खलन जा ete go कजी? fm Feet vee 
ओ महाकवि विद्यापतिक vere भाषिक garg तुलनाकर us Ca eee cos "es 
व्काकरण्किक पक्ष । एहि we spem vie qne d on जो mee am: 
शब्टसाथन प्रक्रिया, विभावित आदिक तुलना ककल जा ën । vm काँ कलक om 
दुन्‌ माहार्कावक we भाव आ ad साम्कक विलचन emm जा ote 
ga eee Org 2 २७८७ 
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रस प्रवाह 
= काव्यक आत्मा थिक । सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली मे उपदेशात्मक 


के तें रसपूर्ण रचना नहि कहल जा सकेछ, मुदा हिनक अनेक गीतिसाहित्य ओ Tine 


तथा निर्गुण पद मे रसानुभूति सहजहिँ उपलभ्य अछि । सन्त कबीर भणित ap 
š रसक दृष्टिजे तीन भाग मे बाँटल जा सकेछ-- 
(१) शृंगाररसपूर्ण उक्ति 
(२) अद्भुत रस युक्त उलटबाँसी तथा 
(३) शान्त स्स युक्त निर्गुण 


महाकवि विद्यापति तँ रसराज शृंगारक गायकक रूप से प्रसिद्ध छथि 
साडगोपाडग वर्णन हिनक पदावली साहित्य मे भेटैत अछि । हिनक कतोक ! 
सँ ओतप्रोत तथा किछु पद भक्तिभाव संयुक्त शान्त रसक परिपाक दरसाबैत e DÉI 
साहित्यिक दृष्टे सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली ओ विद्यापति पदावली ee id 
दृष्टिकोण सँ भिन्नता नहि अछि, परन्तु दुहूक तीव्रता मे अन्तर देखि पडेछ कि 
शृंगार अत्यन्त सूक्ष्म रसाभिव्यंजक अछि, ओतहि सन्त कबीर भणित मैथिली ba 
के अध्यात्म ओ साधानापक्ष सँ जोडि संतुलित राखल गेल अछि । सन्त eeh मे शृंगार 
पदावली में खासकय उलटवाँसी सभमे अलौकिकताक प्रचुर निवेश भेटैत Se मैथिली 
Ae Ze म अद्भुत रसक परिवेश पौराणिक सन्दर्भहि सँ गृहीत Bs 
रसक अभिव्यंजना भक्ति भावक अतिरेक सँ युक्त H देखि eR 
जतय कबीर भणित मैथिली पदावली मे निर्गुण ब्रह्मक प्रति NR il मे देखि पडेछ, मुदा 
महाकविक शान्त रस सगुण भक्ति d उद्भूत भेल अछि | चित्रण अछि, ततहि 
शृंगार रस 


नायिकाक सौनदर्यवर्णन 
= ' प्रथम मिलन, अभिसार, विपरीत 
Nell "आ od परीत रति, मान ओ विरह- 
meu d पदावली मे भेटैछ । नायिका- भेद, नायक-विरह, > 
त्र सभ हिनक श्रृंगार भावना केँ सम्पूर्णता मे अभिव्यक्त कड 


आ एहि मे महाकवि साहित्यशास्त्रीय 
नाविका षीय समस्त केँ 
विका-विरहक ई यान > मस्त उपादान 
का हक ई पांती देखल जा सक्छः पादान के ग्रहण कयलनि अछि | उदाहरणाथं 


के पतिआ जाएत 
हिअ नहि सहए लए ज रे मोर पिअतम पास । 
१५४ सत कस ए असह दुख रे भेल साओन 
कबीरक मैथिली पदाबली ने मास | 


# 


Leg 


एकसरि भवन पिआ बिनु रे मोहि रहल न जाए .। 

सखि अनकर दुख दारुन + जग के पति आए । 

मोर मन हरि हरि लए गेल रे अपने मने गेल. । 

गोकुल तजि मधुपुर बस रै कत अपजस लेल । 

विद्यापति कवि गाओल Y धनि धरु मन आस । 

आओत तोर मनभाओन रे एहि साओन मास ॥ 

सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली मे शृंगारिक पद मे ब्रह्मक रहस्यवादी चित्रण भल 

अछि | एहि प्रकारक पद कें सामान्यतः देखला उत्तर ई सभ दाम्पत्य प्रेम सँ ओतप्रोत देखि 

चडैछ, मुदा सूक्ष्म दृष्टि सँ विचार कयला उत्तर एहि मे जीव ओ परमात्माक menfem प्रमक 

सुन्दर चित्र भेटत अछि । एहि प्रकारक प्रेमपूर्ण पद सभ मे संयोग पक्ष ओ वियोग पक्ष दुहूक 
सँ चित्र भेटैत अछि , मुदा एहि सभ म लौकिकताक सर्वथा अभावे बुझना जाइछ। 


समान रूप 
वस्तुतः शृंगार रस हिनक पदावली मे प्रतीकेक रूप मे गृहीत अछि । उदाहरणार्थ ई पद द्रष्टव्य 
अछि- 

मोरा पिआ बसै कोन देस हो । 


अपने पिआ केँ ढुढंय हम निकसलि केओ नहि कहए सनेस हो। 
पिआ कारण हम भए बाबरी, धएल जोगिनिआ के भेस हो । 
sem विष्णु महेश न जानए , की जानए सारद सेस हो । 
धनि जे अगम अगोचर पाओल , हम सब सहत कलेस हो । 
उहाँ केर हाल कबीर गुरु जानए , अबइत जाइत हमेस हो ।' 


अदभुत रस 


महाकवि विद्यापतिक पदावली मे खासकय हिनक शैवपदावली मे अनेकठाम अद्‌भुत 

रसक अभिव्यंजना भेल अछि । हिनक एक गोट पद मे शिवक परिवेश मे उपस्थित विविध 
विरोधाभासक चित्र अदभुत रसक अभिव्यंजना करैत अछि । पद एहि प्रकारें अछि- 

आजु नाथ एक व्रत महासुख लागत हे । 

dig faa धरु नटवेस कि डमरु बजाबिअ हे ॥ 

नाचि देखाबिअ हे I 

ae जे कहै छह गौरा नाचय हम कोना नाचब हे । 

एक सोच मोरा ga चारि कोना बाँचब हे ॥ 

अमिअ चुबिअ भूमि खसत बघम्बर जागत हे । 

होएत बघम्बर बाघ बसहा धए खाएत हे ॥ 

fadi omg साप दहो दिस जाएत हे । 

कातिक पोसलं मयूर सेहो धर emm हे ॥ 

जटासँ छिलकत गंग रंगभूमि पाटत हे । 


सन्त कबीरक मैथिली पदावली / १५९ 
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शान्त TH 


ma कबीर प्रणित riae पटायाली घे ern गीत औ समदाठतनि मै विशेषत: यंचाइ 
जश्वाताक संकात vis अछि | पहन फटाखली छान्त rere पटायली शिक । कित भाव घाघरि 
"rang पटावल्ती स की mer जाने rim, पटावाली घे aalen कल जा सकैछ । एहि प्रकाशक 
पदाखलीक अवगत हीं सामारिक मायामौह d'an भए खिल साम स्थिति W प्राप्त wtw 
उदाहरणार्थ 
rang agua हारि ñ ge फरा a हारि घे समाए । 
cun fagre "fr ir rm फोर न er ú समाए (r 
maria - 
चार fra पती मओआबति * बजाए ।। 
im खाटिआ गहलाए ufem gn न कछु लए जाए । 
Ké Säi urh mau द्रा? cef संग माइ ।। 
2 mag mn कुदुर्बामालि हस अकोला जाइ । 
आ सुत आह tan ऑहि re बहुरि न देखय आइ।। 
3*7 कबीर भजन faa qc जनम अकारथ जाइ ।। 
the सन्त कबीरक प्रधिली पटावली 
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par si 


ap AP 


दिनन ला सब रंग फल । 


चारि 
देखि भँवरा रहि गेल गल ॥ 


mie 

जब वन सप्तो उगल भान । 
ताहि मे भँवरा मिलल विश्राम ॥ 
चारु भर भआ लागल आगि | 


कहहिँ कबीर भँवर कहाँ जेब भागि 

आओत तसन्त गहु गेल विदेश । 
नयना के काजर फूजल केश H 
भारि दिन पिया के करब उदेस । 
भरि राति पिया के होयत aa ॥ 
भनहि विद्यापति गाओल वसन्त । 


तखनहि बुझब गीतक अन्त qs) 


विद्यापति- 


वसन्त गीति रूपक मे बहुघा वसन्त ऋतुक चित्रण उद्दीपन विभावक रूप मे भेल ह 
मुदा महाकवि विद्यापतिक किछु पद वसन्तक मानवीकरण कय ओकरे आलम्बन विभाव 
राजा वसन्त, वसन्तक चुमाओन ओ विवाहक चित्रक माध्यमे साङगरूपकताक रोचक Wa 
उपस्थापन भल अछि ॥' ' 

सन्तकबीरक वसन्त काव्यरूप पर विचार करेत Slo नजीर मुहम्मद कहलनि अछि उं 
*सन्तकबीरक एकटा अन्य काव्यरूप वसंत थिक । बीजक, आदिग्रन्थ ओ कबीर-ग्रन्थावली 
तीनू मे ई भेटैत अछि | वसन्त ऋतु मे अभितोल्लासक संग गाओल जयवला पद्यहि कॅ फागु 
धमार, होली, अथवा वसन्त कहल जाइत छैक । लोकप्रचलित काव्यरूप कें ग्रहण कय कबीर 
अपन रूचिक अनुकूल शैली में परिवतिर्तत कय अपन उद्देश्यक हेतु एकर प्रयोग कएलनि 
अछि । एहि वसंतकालीन वातावरण केँ देखबेत उपदेशात्मक प्रवृति अपनाओल गेल अछि। 
मायाक नृत्य ओ श्रृंगार वर्णन कए विषयासक्त अविवेकी लोकनि कॅ विचलित हाइत देखाओल 
गेल अछि g^ 

उपर्युक्त उद्धरण सँ स्पष्ट अछि जे सन्त कबीर मे प्राप्त वसन्त शीर्षकक काव्यरूप मे 

फागु-होरी संहो अन्तर्मुक्त अछि । मिथिला मे वसन्त गीतरूपक सँ विरही जीवनक कातरताक 
अभिव्यक्ति करैछ तँ फागु ओ होरी मे बहुघा मिलनक उत्साह तथा वसन्तोत्सवक उल्लासक 
वर्णन भेटैछ यथा- 

परदेशिया लै अड.ना निपाबै गोरिया, परदेशिया लै । 

जब परदेशिया नगर बिच आयल 

लाल पुआ पकाबे गोरिया, परदेशिया लै । 

जब परदेशिया दुअरे बिच आयल 

लाल रंग चादर ओछाबे गोरिया, परदेशिया लै । 

जब परदेशिया पलंगा पर बैसल 

रंग अबीर sera गोरिया, परदेशिया लै ur 
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eee " i 
घे चह धा चिरहकालर राधिका 


rer ftr FT 
Bel 


pem अभित्साजित 


तिद्यापतिक वसन्त शीर्षक = 
चल अछि मुदा वसन्तोत्सव सँ सम्वद्ध काळारूपक TTS 
गेल अछि | एहि पद मे शिवपरितार के एकहि संग फाग क्रीडा म सन्तान देख आन्त गतत 
नारायण सेहों सपत्नीक सम्मिलित ofa । पद एहि प्रकारं अछि 
कत न um सिन्दूर wa 


uz केसरि मयूर मुसा are परु 


mg w ताकात 


wT 


डिमिक डिमिक डमरु WAT Tm फागु 

भसमे सिन्दूरे दुअओ खेड़ा mir देखस ताग 

सझौजे सिन्दूरे भरु सरुसति लाछोहि “शि गारा 
3171 ' 


qui भसमे भव "mm पौत वमन 
एक web नागट अओके उपत दूसर धुथुर खाए 

gam उमति खेडि खेलाबए किछु न बोलाए जाए । 
‘ गरुड़वाहन देव ताराएन वसह चदु महेस । 


भने विद्यापति कौतुके गाओल wee फोर्गाथ दस । 
वर्णन अता rra रूप आभिव्यक्स 


|| 


विद्यापतिक एकटा अन्य पद मे फागुक हासोल्लासक 


भेल अछि- 
नाचहु हे तरुणिगन तेजहु लाज । 
आओल वसन्त ऋतु वणिकराज ।। ७२२? 
हस्तिनि पदुमिनि चित्रिणी नारि । ) 
mk सामरि एक We बारि " , 
विविध भाँति कएलिह श्रृंगार । ate 
परिधन पटोरगिम झुलहार ।। TTA 
केओ अगुरु चन्दन घसि भरि कटोर । 
ककरहु खौइछा कपूर तमोर । — 
; कओ कुकुममरदाब आडण | T t 
ककरहु मोतिआ भल साज आङग (U ^ 
एतावता सन्तकबीर भणित मैथिली पदावली मे वसन्तक अध्यात्मपरक गीतरूपक x 
मे तथा विद्यापति पदावली मे एकर विरहनिवेदन ओ फागुक हासाल्लासक गीति रूपक 7 कार्या । 
मे प्रयोग देखि पडैछ । | 
चैतावर P P 
होलिकोत्सवक पश्चात मिथिलाक Š विशिष्ट गीत शैली शिक । एहि गय म pra 
ओ विरहपक्षक प्रधानता रहैछ । एकर टेक मे हो रामा रहैत अछि । सतत कबीर vim मेनो , 


पदावली ओ विद्यापति पदावली दुहू मे ई गीत शैली प्रयुक्त भेटैत अछि । सन्त कणर भाणित 


मैथिली पदावली मे एकर शीर्षक चैत भेटैछ । 
सन्त कबीरक मैथिली पदावली १८१ 


टि. 


— ९१ í gaat rr etes 
ve im f 
gum verae ही omm 1 afe Yh | 


an nis h 
wm om jl पढु तीशा बटबरारा । 
mier m di WM गाया ॥ ; 
13 ninm am Mé? "pO, 


; gm HN हो mu 
Hu cua जले दिस चाळ छकित wou 
wn mm fa तिया हो गामा ॥ 
uma श्रौ? कहें पति मति गड ॥ 
ate है fat mmm , लब हो गामा ur 
D x ४ 

विद्यापति - कै पात चिया गेल यौगिया हो गामा । 
जी हा staat पिआ Sitt जोगिया 
ahem पं ।शमक डोरआ हो गामा ॥ 
roa, होला ` Zb fe wm 
wiet है an mm हौ गामा ॥ 
Du? बाटै जाइ गाम रघुवंशी 
ती? सतुष H हाथ हो रामा ॥ 
सतहि अद्यापी सून हँ सहंलरि 
का भूरि गम चलि आओता हो रामा ur: 


t 


घाँटो 

मिधिलाक ई लाकशेली अत्यन्त प्राचीन अछि । एहि गीतशैलीक प्रयोग घटेमा m 
घटपूजनक काल होइत 7हल ate । महाकवि विद्यापतिक ओ सन्त कबीर भणित मैथिली 
पदावली मे ई लाकगीत शेली उपलब्प अछि । सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली मे fe. 
एकटा विशिष्ट गीतशैलीक रूप मे प्रतिष्ठापित अळि,मुदा एकर राग अनेकठाम चैतावाक भेग 
अछि यथा ° 

अजब तार क कोटीया हौ mm गति कोइ न mmm । टेक 

आहि 7 कोर्या a प्रमपेटीरिया तहाँ होएत ñf के सेजरिया हो गामा ॥१॥ 

मत्र गलि साए Aa पोर जागे आबि गेल सुखमन लहरिया हो रामा ॥१॥ 

आहि र लहरिया ñ l बिन fron न लागए हीरा कनक कटोरिया हो रामा ॥३॥ 

कहए कबीर सुना भाइ साथी खुलि गेल भरम केबरिया हो रामा wor 
Se मिथिला सस्कृत शापसंस्थान, दरभांगाक हस्तलिखित ग्रन्थ सं० ६९७८ (विद्यापति गौत, 
BAH ८५५ ( १५८६६० ) लिखित तालपत्र ग्रंथ ) मे एकटा पद घटपूजन सँ सम्बद्ध भरैछ। 
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not 
fg TEK ZK 


तीत सीरा totes, sie dr quen mo mmm ic 


mina, ई त 
4 तिरी कीर fe tet d 


ली Hier. gra Ae fam in त्त 
अनुद्राणित भए rmm कने MA । Pee a mz एहि प्रका? ufi 
qn जतु mim, अलप हिम अवधि । 
ter nigrun, MENA nmm atm ।। 
quai सब हातात "mm faye खाज । 
सकल. HN "rt चाय गरा arn ott 
44 dd fen +m चललि कुलालक गह । 
सुललित ge mai पुलक खिराजित देह " 
अधिमत वेतत ला लाए Tatta तत्काल । 
wa कँ tg vumm, सानन्द मढयो कुलाल ॥ 
aam पडिछि पुति आवल लौहित पट दए झाँि । 
fra निज uer देहलि निकट पल mem थापि ॥ 
विविध तपा कुसुम तोडि माधि कुन्द नैखारि । 
apes yy दीप cu पुजले मगति ammo 
पाहि पद के देण्कला हाँ ई वष्ट होडळ जै चाँटों पद घटपुजनक समय सम्प्राप्त भल्ला 
गयबाक प्रचलन मिश्चिलाक लीकजात मे रहल अछि । £ घटपुजन संभवतः चैत वैशारखक 
मन्त वा ग्रीष्म क्रतुक कोना मंगल दिल में जारीलोकति सहोदर भाइक मदगलकामनाक हतु 
करीत छलीह । भए. ndo जे सतु आति दिन घटदान करबाक परिपाटी मिथिला मे अछि, ताहि 


अवधि मै ई गीत प्रकार numer जाइत हो । 


झम्मरि 

झुम्मी गीतशैली मिशिलाक लीकतृत्यक र | 
प्रयोग हाइछ तथा लय a गतिक अदभुत सम्मिश्रण एहि शैलीक गीत मे देखि पछ । Š 
गीत संदेशात्मक आ भावात्मक 77, कौटिक होडळ । एहि प्रकारक गीत पे प्रेमक करुण चीत्कार , 
अमिट अतृप्त Tam आ दीर्ध वैदनाक कलात्मक अभिव्यक्ति भेटैछ । सन्त कबीर ufum 


मैथिली पदावली मे एहि गीत शैलीक प्रयोग मेल अछि-- 
यथा- 


ko 


क गीतशैली थिक । एहि मे लौकिक मैथिलीक 
* 


चल चलु जिश्रा भला ओहि देश मे नहायलेब ना । 
pana कॉ घटवा नहाय लेब ना ॥ 
mam निरा बहल चहु ओरबा छोड़ाय लिअ ना । 
अपना मन के मइलिआ tem लिअ ना ॥ 
मडल जे छुटल दुख दारुण हटल सै लागि गेल ना । 
हमरा cp मे सनेहिया से लागि गेल ना ॥ 
साहब कबीर uy गावल झुमरिया we भाग हए ना । 
जिनका लागल ललगनिओ बड़ भाग हए ना ॥ 
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wv | 
महाकवि सेहो एहि लोकशैलीक प्रयोग अपन पदावली साहित्य à कयने Bä लोकशैलीक गीतशैली 
महाकवि विद्यापति सेही ए ma, विविध चित्र उरेहल भेटेछ । मिथिलाक लोकशैलीक ई अत्यन्त प्रचलित गीतशैली सन्त कबीर 
यथा- Wee MC : BU EL पदावली मे जतसारि शीर्षक सँ गृहीत भेल अछि । एहि प्रकारक गीतम 
मोराहि रे आङ्गना चान्दन केरि गछिआ, ताह चाड करए काग रे । था जात, दउरी, झोक, कील, चालनि, मएदा आदि केँ प्रतीक रूप से ग्रहणकय सन्तकबीर 
सोने चोंच «me देबजो मजे बायस, जञा पिआ आओत आज रे ॥ ke : 


se 


oe आध्यात्मिक ओ साधनापक्षक तथ्य क उद्घाटित कएल गेल अछि | उदाहरणक हेतु 


mae mme सहि लोरि-झुमरि मयन अराघने जाजु र्‌ । 
चउदिसि चम्पा मडलि फूललि, चान्द उजोरिअ राति रे ॥ 
aga कए मजे मयन अराधबा, हाइति बाड रति-साति र्‌ ॥ 
ag समय कागा कंओ न अपन हित, देखल आखि पसारि रे ॥ 
विद्यापति कविवर uel गाविआ, ताँके अछ गुनक निधान रे | 
राउ wim सब गुने आगर पदमा देवि रमान रे oar 


एहि तरहें सन्त कबीर भणित मैथिली पदावलीक झुम्मरि जतय आध्यात्मिक रूपक * 


आधारित अछि ओतए महाकवि विद्यापतिक झुम्मरि मे लौकिक प्रेमक उद्‌भावना अछि | हिनक 


किछु झुम्मरि गीतक qara मे कबीरेक सदृश गीत प्रकारक उल्लेख कयल गेल अछि । यथा 


'लगनी 


नगरक बानिनि ओ रें. हरि पुछ हरि पुछा किए किए हाट बिकाए । 
हिरा मनि मानिक ओ रे अनुपम अनुपमा नाना रतन पसार । 
एक नाल दुइ ओरे सिरिफल सिरिफला (सोनक कलश समान) 
अधरा सिरिफल ओ रे आञ्चर आञ्चरा अधरा अधिक faa 
विद्यापति कवि ओ रे गाबिह गाबिहा झुमरि बुझ रसमन्त 
सिरि महेसर-सुत ओ रे गुनिसर गुनिसर yen देवि ga r 

x x x 

आबह सङ्ग सहलोलिनि रे चन्दन बन जाउ। 

चन्दनवन जुडि छाहरि रे मेरि झूमरि गाउ । 

झूमरि गबइते चञ्चलि रे (भेलि) नागरि वाला । 

उतर दखिन धुनि सुनिअ रे रुनझुन बाज ताला । 

उत्तर लाट के सौन्दुरा रे दक्खिन के सारी । 

। 

I 

l 

| 


1 
l 
| 


सेहे पहिरि अराधिअ रे (सखि) गौरि भरारी 
गौरि पूजि वर fg art किअ किअ फल पाबे 
नव नेहा नव रितुपति रे नव बालंमु आबे 
विद्यापति कवि गाओल रे झुमरि सरमन्त्ता 
गरुड्नराएन रमनी रे हासिनि देवि aan i 


= Vë श्रमपरिहारपरक गीत शैली थिक जकर गायन मिथिलाक नारी लोकनि जाँत पीसैत 
त छथि । एकर टेक मे “रे की' रहैत छैक तथा एहि प्रकारक गीत मे लोकजगतक 
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— 


देखल जा सकेछ:- 


महाकवि विद्यापतिक एहि शैलीक गीत केँ एहि पद मे देखल जा सकैछ- 


पाँच Ke के लागल हटिआ, 
सआदा करन हम wma पेटिआ, 
गुरु गोविन्द गुण गाएब "Tea बेसाहब रेकी । 
अर्ध wv केरे दोनो पल जतबा, 
चाँद सुरुज के लागल हथरबा, 
किलबा के बलिहारी सोहं शुभ Zem रे की । 
शिल के समाए गेलै सतकी चंगेरिया, 
पीसन चलिल नाम जतसरिया 
पाँचो सखिआ पिसनिहारि frau निसिवासर रे की । 
तन के कड़ाही मे ज्ञान घृत करहु 
मन mei करि सान रे सजनिआ 
ब्रहम अगनि sau धाह से पुड्या बनाएब रे की । 
से पुड्या हम सन्तो के पबाएब 
gef हुलसि के नाम गुण o mu 
छुटल नैहरबाके आस ससुर बेमनमा लागल रे की । 
साहब कबीर गुरु गाओल लगनिआ 
समुझ समुझ पग w रे सजनिआ 
हाथ के रत्न हेराएल कइसे घरबा जायब रे को (^ 


due मजे aa पिआ करु गमना 
सौरभ नगरि बेआपलि ना रे की । 
weh पिआ अओता, नयन जुड्ओता 
मन-मन्दिर देब बासे ना रे को । 
अधर मधुरि रस ओ wq अमिअ बस 
xu पिआ हरबि पिआसे ना रे की । 
कुच सिरिफल लए भेट करब गए । 
प्रेम-पानि om धोआओब ना रे की । 
कवि विद्यापति भन eu ARE मन 
सिरि सिवसिंह देब आओब ना रे को VT 
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Ss 


विद्यापतिक काव्य परम्परा मे जाँत पिसबाकाल नायिकाक रूपस्थितिक 
लगनीक बाहुल्य wa अछि यथा- 

आध वदन तनु आधेओ आध पयोधर रे । 

आँचर वसने झँपाइए गाब मधुर सरे रे । 

पिसए बैसलि धनि कौतुके समुचित सखि सङ्गे रे । 

दगघ मनोज जिआबए अनुषन तनुभङ्ग रे । 

पोन पयोधर घर भरें <ë XE Wem रे । 

| 

I 

I 

I 


“iy 


मनमथनृपति निदेसे जौवन गज gen 
सेदसलिलें तनु लागल अपरुब अँसुक 
धनि बेकताएल अभिनव नख खत किसुक रे 
चतुर चतुरभुजें गाओल रस बुझ नागर रे 
कृष्णचरण गुणसागर त्रिभुवन आगर रे ॥ £ 

मैथिली लोकशैलीक एहि विशिष्ट गौतरूपकक बानगी एहि पद मे देखल जा सकेछ. ' 


एक as हम बारि कुमारी, दोसर हरि के प्यारी | 
कि आहो रामा, भंगिया घोटैते मोर मन ऊबल रे की ॥ 
एक a राजा के बेटी, संग मलिनियां चेरी । 
कि आहो रामा, दिन भरि बेलपात कोना तोडब रे की ॥ 
फूल sie: "e बाड़ी, आचरा अटकलै ठाढ़ि । 
कि आहो रामा, शिव बिनु Zon के gua रे की ॥ 
चहुँ दिस ताकथि गौरी, कतहु ने देखथि जोगी । 
कि आहो रामा, कतहु ने सुनिऐ डमरु बाजन रे की ॥ 
बसहा चढ़ल आबि, नाथ दिगम्बर मोर । 
कि आहो रामा, शिव के देखैते Zon छूटल रे की ur: 


एहि ong मिथिलाक एहि लोकशैलीक गीतक प्रयोग सन्त कबीर भणित मैथिली 
ओ विद्यापति पदावली दुहू मे Yea लोकशैलीक प्रति S€ महाकविक झुकावकें ee 


चाँचरि 


चाँचरि 


चाँचरि (do चर्चरी )-प्रा० चच्चरी-चाचरी- चाँचरि काव्य रूप अत्यन्त प्राचीन अछि 
कालिदासक विक्रमोर्वशीय नाटकक चारिम अंक मे अप्रभ्रंश किछु चर्चरी नामक पद्य D 
अछि । एहि सब प्रमाणक आधार पर कहल जा सकैछ जे इहो वसन्तेक सदृश ऋतुगीतपरक 
काव्यरूप छल जे परवर्ती काल मे धर्मोपदेशक हेतु चुनि लेल गेल । "१ 

Ue काव्यरूपक .प्रयोग सन्त कबीरक बीजक ग्रन्थ मे भेल अछि, जकर स्वरूप 
मैथिलीपरक अछि । बीजक मे दुइ गोट चाँचर संगृहीत अछि । एहिमे पहिल ये मायाक कृत्यक 


^ ^ 


वर्णन दोहा-शैलीक : णे Tat मे 'टे i 
छन्द मे कयल गेल अछि । दोसर मे 'टेक' क रूप मे 'मन बोरा हो' * 
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क॑ प्रयोग करैत संसारक 
अछि । एहि ae चाँचर बीजक मे काव्यरूपेक सदृश व्यवहृत अछि । उदाहरणार्थ कबीर 


ब्रीजकक किछु पाँती द्रष्टव्य अछि- 


सारक गतिविधि सँ पागलमन केँ सचेत करबाक उपदेशपरक वाणी संकलित 


पढ़े गुते का कीजिये, मन बौरा हो । 
अंत बिलैया खाय समुझु, मन बौरा हो । 
सूने घरका पाहुना, मन चौरा Si. 
ज्यां आबे त्यां जाय समुझु, मन बोरा हो । 
नहाने को तीरथ घना, मन dn हो । 
quà को बहुदेव समुझु, मन बौरा हो । 
बिनु पानी नर geb, मन बोरा हो । 
तुम टेकेड राम जिहाज समुझु, मन बोरा हो । 
कहै कबीर जग भरमिया, मन ata हो । 
तुम छाडेहु हरि की सेवा समुझु, मनबौरा हो । "° 
मिथिला मे चाँचर शब्दक अर्थ अछि “परती छोड्ल जमीन' । पावस ऋतु मे काज 
कयनिहार अथवा श्रमिक दुइ दल मे विभाजित भए चाँचरि गबैत छथि । एक दल सम्मिलित 
अथवा अर्धमिश्रित स्वर मे प्रश्‍न करैछ आ दोसर दल समीचीन उत्तर दैत छैक । उपर सँ वर्षा 
होइत रहैत छैक आ नीचा मे ओलोकनि ठेहुन भरि पानि मे cig झुकौने परती छोड्ल जमीन 
के धान सँ आबाद करैत जाइत छथि (° 
ई गीत प्रकार श्रमिक, पददलित, दीन, शोषित सर्वहारा प्राणीक प्रिय लोकगीत थिक। 
धनरोपनी, धनकटनी ओ सामूहिक कार्यक समय मे श्रमिकलोकनि ई गीत गबैत छथि | 
उत्तर-प्रत्युत्तर शैलीक ई गीत मिथिलाक लोकनृत्यशैलीपरक सेहो कहल जा सकैछ । उदाहरण 
हेतु ई पद द्रष्टव्य अछि- 
कतय जे कृष्णजी जनम लेल 
कतय daf छठि हार 1 
कतय हुनि बसिया बजओलन्हि 
ककरा d लेलन्हि महादान | 
मथुरा मे जे कृष्णजी जनम लेल । 
गोखुला ema छटठिहार 
वृन्दावन मे बसिया बजौलनि 
and लेलनि महादान । ^7 
श्री राजेश्वर झा, ' चाचँर' गीतशैली पर विचार करैत कहलनि अछि, जे ' चाचँर थारु 
जातिक प्रिय गीत थिक जे बौद्ध सिद्ध लोकनिक चर्चरीक अवशिष्ट रूप थिक | श्रीहर्षक 
रत्नावली तथा वाणभट्टक कृति मे चर्चरी गीतक संकेत उपलब्ध अछि | बारहम शताब्दीक 
सोमप्रभ वसन्तकालमे चर्चरी गीतक चर्चा कयलनि अछि । कबीरदासक बीजक मे चाँचर 


सन्त कबीरक मैथिली पदावली / ९८७ 


अछि, जकरा d पुरान चर्चरीक अवशेष पाओल जाइछ " 
में जिनदत्त सुरिक लिखल चर्चरी प्राप्त अछि । हिनक टीकाकार जिनपाल उपाध्यायक अपप्रंश 
एर भाषाक विविध गोतकें नाचि-नाचि कई गाओल जाइत छल । प्राय: सिद्धक चर्चा अनुसार 
सँ चर्चरीक उद्भव भेल । वजयानक गुप्तपूजाक चर्या, अनुष्ठान वा आचरण कहल शब्द 
छल. जकर भ्रष्ट नेवारी रूप चर्चा थिक । एहि चर्चा शब्द सँ थारु जातिक vie जाइत 
निर्माण भल। चाँचरक गीत भाषाक निबद्ध गीत थिक, जकरा नृत्य एवं छन्द अलंकृत शब्देक 
अछि । चाँचरक कतिपय भेद अछि । कतहु तँ वर्षाक समय मे आओर कतहु sa Dies 
£ गीत गाओल जाइत अछि | थारु चाँचर गीत मे विशेषतः शृंगारिक अभिव्यक्त e Se 


जाइछ- 


नामक एक गाट अध्याय 


बैगल रोपल addi + पाँती 
ata रोपल बीटा चारि । 
वोही त करेल सामरि गेल तोडए 
कारी नगिया सामरि डाँसल 
ससुरा कहैया दवा रे बूटी 
भैसुरा कहैया ओझा रे गूनी । 
सामी कहैया आनब सफेरिय 
सामरि कं विख झाडत | 
ससुरा कोवलैया छागर, पाठी 
भँसुरा कोवलैया जोड़ी रे Far 
सामी कोवलैया सोना चिरैया 
गौस के चड़ायेब ये । 
ससुरा कनैया ef uei 
भैसुरा कनैया हाक फोड़ी । 
हुनी du कनैया पछली 
पिरतिआ मोरा टूटल ये । 
f उपर्युक्त थारु लोकगीत मे, जे चाँचरक गीत थिक, लोकजीवनक सजीव झलकी उपलब्ध 
होइछ, जकर सम्बन्ध मिथिलाक पारिवारिक जीवनक व्यापकता सँ अछि i 
ie मुदा सन्त कबीर-बीजक मे प्राप्त ई काव्यरूप विद्यापति पदावली मे नहि दृष्टिगोचर 
छ | 
कोहबर 
ई लोकव्यवहार परक गीत थिक । गीतक एहि शैली मे नवविवाहित वर ओ कनिजाक 


e Ser चित्रण रहैछ । सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली मे मङ्गल पद ओ कोहबर 
गीत शीर्षक सें अनेक गीत एहि शैली मे भेटैत अछि । उदाहरणक हेतु ई पद द्रष्टव्य अछि- 
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फुल एक फुलल वालमु कर दशया 
सदगुरु Fra लखाय है । 
से फुल निरखत नयन सिनेहिया 
मन मोरा रहत लोभाए हे ॥ 
नील कमल दल तीनि सोहाआन 
भमरा गुजर तेहि बीच हं । 
ओकरा cfr पात नहि शाखा 
नहि कादा नहि कोच ह | 
सुखमन हटिआ के साकर बटिआ 
हम धनि अलप ata हे । 
हमरो पिअबा नएनमा के आगर). WS 
जहाँ गहल मोरा बाँहि हे । | 
एक दिन मन मोरा उलटि समाना 
देखलहुँ मजे पिआ के अवास हे | 
जगमग जोति झलामल लोकए 
आबए बेलि सुवास हे । 
घटिआ उपर एक बङगला छेबाओल 
स्वन सेज लगाइ हे । 
साहेब कबीर इहो कोहबर गाओल 
छूटि गेल भरम जंजाल हे | ४ 
एहि तरहें सन्त कबीर भणित मैथिली पदावलीक कोहबर गीत प्रतीकार्थक ओ जीवात्मा 


तथा परमात्माक मिलन एवं भव-मुक्तिक संदेशवाहक अछि जखन कि मिथिलाक लोकशैली 


मे प्राप्त कोहबर गीतक मूल मे लोकाचारेक प्रधानता अछि, यथा- 
उँच रे महल चढि ae भला सुन्दर दुलहा, 
ताकथि धनी कं सूरति हें । 
तोरो कं मुँह धनी लागे वर सुन्दर, 
जइसे कोइलिया कं बोल हं । 
एहन सुरतिया धनी छोडलो ने जाडा, 
हम कोना जाएब गाम हं । 
a केर बोल प्रभु बड़ नीक लागल, 
जइसे कोइलिया के बोल हे । 
अपने त जाइछी प्रभु बहिन देखि रहब, 
हम कोना खेपब सारी राति हे । 
भरि दिन आहे ged मोती सूत काटब, 
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G = A 


माँझखन पलँगा बिछाएव ह । 
पलँगा विर्छाबत प्रभु am मन पडि जैब 
नयना सँ झहरत नोर हें ॥ 
विद्यापति पदावली मे शैवगीत, वसन्तगीत आदि मे अनेकठाम कोहबर शब्दक प्रयोग 
होइतो हितक एहि गीतशैलौक पद नहि भेटेछ | 


बटगवनी 

बटगवनी मैथिली लोकगीत शैलीक एकटा विशेष प्रभेद रहल अछि जकर प्रथम ओ तेसर 
चरण १३ १३ आ दोसर ओ चारिम चरण ११-११ मात्राक होइछ । एहि शैलीक गीत मे 
प्रथम ओ दोसर तथा तेसर ओ चारिम पदक बीच 'सजनी ', “सजनी गे', “माधव', 'सखिआ' 
आदि रहैत अछि-जे बहुधा दोसर ओ चारिम पदक बादो गेय होइत अछि । बाट चलैत एहि 
गीत प्रकार sË मिथिला मे नायिकालोकनि द्वारा गबैत सूनल जा सकेछ । एहि गीत-प्रकार म॑ 
सुखान्त संयोगपक्ष ओ दुखान्त वियोग पक्ष दुहुक चित्रण देखि पडैछ | महाकवि विद्यापतिक 
पदावली मे एहि गीत प्रभदक अनेक गीत भेरैछ यथा- 


'आसक लता लगाओल सजनी नयनक नीर पटाय । 
से फल अब तरुनत भेल सजनी आँचर तर न समाय । 
काँच साँच पहु देखि गेल सजनी तसु मन भेल कुह भान । 
दिन-दिन फल तरुनत भेल सजनी अहु खन न करु गेआन। 
सब कर पहु परदेस बसि सजनी आयल सुमिरि सिनेह। 
हमर gea पति निरदय सजनी नहि मन meu नेह । 
भनइ विद्यापति गाओल सजनी उचित आओत गुनसाह । 
उठि बधाब करु मन भरि सजनी अब आओत घर नाह I 


एहि गीतप्रकारक माध्यमे महाकवि विद्यापति रसपक्षक विविध स्थितिक चित्रण कयलनि 
अछि यथा रूपवर्णनक ई चित्र देखल जा सकैछ- 


aed देखल पथ नागरि सजनि गे आगरि सुबुधि सयानि । 
कनकललता-सनि सुन्दरि सजनिगे बिहि निरमाउलि आनि । 
हस्तिका गमन जकाँ चलइत सजनि गे देखइत राजकुमारि । 
जनिकरि एहनि सोहागिनि सजनि गे पाओल पदारथ चारि I 
नील वसन तन घेरल सजनी गे सिर लेल चिकुर समारि । 
तापर भमरा पिबए रस सजनि गे बैसल पाँखि पसारि । 
केहरि-सम कटि गुन अछि सजनि गे लोचन अम्बुज धारि । 
विद्यापति wei गाओल सजनि गे गुन पाओल अवधारि ॥ “ 
विद्यापति पदावली ओ मैथिली लोकशैलौक एहि गीतक प्रभाव सन्तकबीर भणित 
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Yo एएशओ 


D 


पदावलीक अनेक मङ्गल पद पर पड़ल देखि ki । यद्यपि एहि पद सभ म "grant 


afuit : शैली 
देखि पर्दछ तथापि रचना शैली मे एहि गीतिरूपकक व्यवहार स्पष्ट 


गे'क aram नहि 
बुझना जाइछ यथा 
पाँच सखी मिली Zeie हो, एक भवन लेल वास । 
अपन अपन अपनओलक हो, कोड नहि भेल हमार | 
एहि भवसागर नैहर हो, bp सासुर मार । 
अबइत बटिया भूलाएल हो. ककरा कहव दुख राय d 
कं अब निज घर जाएत हो, कही बिनु रहल अचेत । 
केकरा बस जीव पडि गेल हो, कोजेन मीरगा खा गल खेत | 
चेतल निज घर जाएत हो, गुरु विनु रहल अचेत । 
विखघर बस जीव पडिंगेल हो, मन मिरगा खा गल खत | 
चीत दे den कडहारी हो, GHz लागल नाव । 
लक्ष चौरासी जीव रिनिञा हो, अटिक रहल कडहार | 
साहेब कबीरक मङगल हो शब्द परेखू टकसाल | 
ताहि उपर निज अच्छर हो, संगहि उतरहु पार 7 


तिरहुत 
तिरहुत गीत प्रभेद प्रवास मे मैथिली ओ मिथिला शैली गीतक प्रतिनिधित्व अतिप्रचोने 
काल सँ करैत, मैथिली गीतिकाव्यक प्रतीक ओ पहचानचिन्ह बनल रहल अछि । एहि मे 
श्ृंगारक संयोग ओ वियोग पक्षक भाव समाविष्ट रहैछ तथा एहि गीत प्रभेद मे प्रेमक प्रगल्भता, 
प्रगाढता, तीक्ष्णता स्वाभाविकता ओ सरलताक अद्‌भुत समंजन रहेछ । एहि गीतिप्रभेद मे अनेक 
छन्दक प्रयोग देखि ves आ ई अनेक भास मे गाओल जाइछ । महाकवि विद्यापति तथा 
हुनक परम्पराक काव्य मे एहि प्रभेदक विपुल संख्यक गीत भेटेछ । एहि गीति प्रभेद के मैथिली 
गीतिविधाक प्रचार-प्रसार मे विशिष्ट स्थान ओ प्रभाव रहलैक अछि । उदाहरणार्थ महाकवि 
विद्यापतिक ई पद द्रष्टव्य अछि- 
कुञ्ज भवन सँ निकसल रे रोकल गिरिधारी । 
एकहि नगर वसु माघव हे जनुकरु वटमारी । 
छाडु कन्हैया मोर आँचर रे फाटत नव साड़ी । 
अपजस होयत जगतभरि रे जनु करिअ उघारी । 
me सखि अगुताएल रे हम एकसर नारी । 
दामिनि आए तुलाएल रे एक राति अन्हारी । 
भनहि विद्यापति गाओल रे सुनू गुणमति नारी । 
हरिक संग किछु डर नहि रे तोहँ परम गँवारी r° 
एदि प्रभंदक एकटा अन्य भासपरक गीतिक उदाहरण अछि- 
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पिया मोरा गेलाह विदेश । 
za वारि वयेस । 
I 
I 


कौत परि 3 
| ब्रन सरोवर काजर तीर 
| ढरकि खसल पहु धनिक शरीर 
संज भेल परिमल फूल भल वास । 
कोन देश fm मारा पडल उपासे । 
भनहि विद्यापति सुनु ब्रजनारि । 
धइरज धय रह मिलत मुरारि í 


सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली पर एहि प्रभेदक गीतिक स्पष्ट प्रभाव अनेक पर 


| 

| मोहि तेजि 
| 
| 


मे भेटैछ यथा- 
प्रम प्रीत लए सखिआ हे पिआ अटकल ओहि देश । 


काँचकली फुलकलिआ हें हमधनि वारि aq | 
हुनि मलिया नहि quu हे हम नहि वारि कुमारि । 
एकहु सिंगार नहि कएलहु हे डोली लागल दुआरि । 
| Add सामर नहि बान्धल हे खोंइछा न जोगार । 
| भवजल नदिआ मयाजुनि हो साजनि करए गोहार 
|| | साहेब कबीर कं मङ्गल हो शब्द WE टकसार । 
बहुड़ि न एहि जग आएब हो जीवन हए दिन umor 


| 

| मासाश्रित काव्य 

| मैथिली ऋतुपरक गीत मे चौमासा, छओमासा ओ बारहमासाक विशिष्ट स्थान अछि । 

ई सभ मासाश्रित गीति प्रकार थिक । चौमासा मे आपाढ सँ आश्विन धरिक, छमासा मं छओ 

| महोनाक तथा बारहममासा मे बारहो मासक प्रकृतिचित्रण द्वारा समान्यत: विरह आ संयोगक 
वर्णन देखल जाइत अछि । 

मैथिली लोकगीतक एहि लोकप्रिय प्रभदक किछु गीत महाकवि विद्यापतिक रचित अछि 

यधा- 

| मास असाढ़ उनत नव मेघ । पिआ विसलेखें रहजो निरघेघ । 

| कजोन Yea सखि कओन से देस । धरब del मजे जोगिनि बेस ॥ 

| मोर पिअतम सखि गेल दुर देस । जौवन दए गेल साल सन्देस । 

| साओन मास बरिस घन वारि । पन्थ न gem fafa अँधिआरि । 

| चोदिस देखिअ बीजुरि रेह । हे सखि कामिनि जिवन सन्देह । 

भादब मास बरिस घन घोर । सभ दिस कुहकए दादुर मोर । 
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चेउँकि-चेउँकि पिआ कौर समाए । गुतमति सृतलि आद्भम लगाए 


असिन मास आस cs चीत । आह तिकारुत भल न हीत 
सरवर खेलाए चका हाँस a विरिहिनि वैरि भेल आसिन मास 
कातिक कन्त foren वास a पिअपथ हेरि हेरि xr, तिराम 
सुख सुखराति oa भेल । हम fea साल सामि दए देल 
अगहन, मार्स जीव भेल अन्त mg न आणल तिर्दा! कन्त 
एकसरि हमे धनि सुतओं जागि । नाह.. माहि आगि 
qu खीन दिन दीरधि राति | पिआ परदेश मलिन भेल काँति 
हरओ चौदिसि झाँखजो रोइ । नाह-विछोह का जनु होइ 
माघ मास घन ven gem । झिलमिल कंचुआ उनत थन हार 
पुनमति सृतलि पितम कोर | विधिबसे दैव वाम भेल मोर 
फागुन मास धनि जीव उचाट । विरहे विखिन ufa हेरजो चाट 
आओल मत पिक पञ्चंम गाव । से सुति कामिनि Tag सन्ता 
चैत चतुरगुन पिआ परबास | (मालि न जानए) कुसुम विकास 
wfu-ufa भमरा कर मधुपान । तागर भए पहु मेल अआन 
बैशाख तबए खर मरन समान । कामिनि कन्त हनए, 'पञचबान 
नहि जुडि छाहरि, न बरिस बारि । हम जे अभगिनि पापिनि नारि 
जेठ मास ऊजर नव dg । कन्त चहए खलु कामिनि AF 
रूपनाराएन q आस | भनहि विद्यापती बारह मास ॥ 


एहिना हिनक एक गोट वारहमासाक स्वरूप अछि- 


बैशाख मैना कहथि क्षि सँ गौरी कोना रहति कुमारि यो । 
गौरी जोग वर जोहि लावह : वितलं मास वैशाख यो । 
जेठ नारद फिरथि चहु दिशि जोहल fmm भिखारि यो । 
कहथि नारद सुनहु त्रिभुवनपति चलह व्याहन आज यो । 
अपाढ़ हेमत घर वरियात लायल देखल सकल समाज यो । 
काज राज सब छोडि सखि सब tg हर बरियात यो । 
सावन वर बौराह आयल बसहा पीठ असवार यो । 
एहन उमत वर हेमत लायल पर फाटल बेमाय यो । 
भादव मैना भेलि व्याकुल धुनथि सिर कपार यो । 
घटक के हम की fama की विधि लिखल लिलाट यो । 
आसिन मैना गेलि अड.ना मन दुख अगम अपार यो । 
आवि हम विष घोरि dag oa जल बिच जाय यो 1 
कातिक शंकर भस्म त्यागल केल गंगा स्नान यो । 
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ava भल qo रूप या 
i atin “(nala गाइनि बजाय या 
i ua गीत nar. तिभुवनाध जमाय या 


ind 

tm सब छाडि बैसलि देखाथ रूप अनूप या | 
व Di a 
In सब agan मौहक देखि जैन जुडाय य़ा | 
que जोह m 
1 yma भला व्याकल हाश्च आक पथ या | 
ur 0001 e हन 

aia CT भा हनक ॐ 

wen vm वर fH लाया : DUE अधार या । 


aa शिव सँ वाहि गोरी सुने शिव अर्जी हमार या | 
भाम उतार शंकर "md हमत समाज या i 
भली हरसित पुरल मन अभिलापा या | 
४ पद गाओल fuera त्रिभुवननाथ यो ।' 


wa d! 
qa मेती 
भर्नाहि विद्यापति 
uch लोकगीतक $ प्रमद सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली मे नहि á 
"D छन्दपरक प्रभदक प्रभाव कबारक एहि पद म देखल जा mis 
एकास दुइ मासा भेल । तानीभरनी बरोबर aq । 
Au मास चउमास भल । पुरइन पत्र थीर भए गेल | 
पाँच मास छओ मासा भेल । सत्तरि कोठली तैयारी भेल । 
मात पास नआमासा भल । पूरन ब्रह्मम बसेरा लेल । 
कहा कबीर मन नटुआ भेल । कायापुर नगरी नचाओल गेल h 
अद्यापि कर रचना प्रक्रिया दसमासी सोहरसँ साम्य रखेछ ` ` मुदा एकर छन्द महार 
विद्यापतिक WAT बारहमासा सँ मिलैत अछि । सन्तकबीर भणित मैथिली पदावलीक एक 
गोट पद में पडदा d पूर्णिमा धरिक प्रत्येक तिथिक माध्यमे योगसाधनाक क्रमिक परिणति 
द्वार चितवृनिक निरोध कय परब्रहमक साक्षात्कारक वर्णन भेल अछि । एहि पद पर an 
चारहमासा शैलीक प्रभाव स्पप्ट देखि पडैछ । एहि पद मे कहल गेल अछि- 
अन्त प्रसाद भा! मन निर्मल । हरि कीर्तन महि अनदिन जागा । 
पडिवा pm करहु विचार । घट महि खेलए अघट अपार । 
काल कल्पना करा न जाए । आदि पुरुष महि रहए समाए ॥ 
दुतिया zz करि जानए अंग । माया ब्रहम रमय सव अंग ॥ 
ना आहे बढ़य न घटता जाय । अकल निरञ्जन एकहि भाइ ॥ 
तृतीया तीनि सम करि लावे । आनन्द भूल परमपद पाबए ॥ 
साधु संगति उपजय विश्वास । बाहर भीतर सदा परगास ॥ 
जाहि चञ्चल मन कर गहहु | काम क्राध संग कबहु न बहहु ॥ 
जल थल माह आपहि आप । आपहि जपहु आपना जाप ॥ 
पाच तत्व तत्व विस्तार । कनक कामिनी युग व्यवहार ॥ 
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TN 


nu cn fan wm । आधात दुख ver न m 


gu 
rer ww शोर rem 


"a gezun uw दिशि खाय । Pra 
xr ufa खिमा Su rey, । कर्म धर्म का vp" 4 ur 
ma आलि कारी चाचा जाणि आजम onm ze पहिल 
gan vim fufz जाए oam । pn umm var a 
grr अध्ट्यात का7 काया लाघ gem uet गाया 
गुरु शाम जात बताबाट भट । उलटा गहा अघा gw 


जीपी cam द्वार के माशि । हती unum gx कधि 
लोभ पोह सब विसार am । युगा युगा जीवहु असर फल EET, 
samt दह दिश होए अनन्दा । छूटए ini मिल्क ite 
ufa स्वरूप तत्व अनूप । अमल न मल न Wm न शण 
एकादशी एक दिश umm । तत्रा योनि संकट यहुरि त ms 
ipa निर्मल भए सरीरा a दुरि वतावत "ar? नीरा 
amin amz गए खूर । अहनिशि anm fm तूर 
zo तीहलोक पीड़ । अचरज भेल जीव त सीट । 
तसि ar अगम वखानि | ag ठर् विच सम पहिचाति 
dra Za नहि मात प्रमान । व्यापक राम सकल समान 
जौदिशि चौदह लोक झँझारि । गोम रोम Ze बराहि gr" 
apa सन्तोषक cmm fuum । कथनी कहि आए CIS ॥। 
पुन्यो पूरा चन्द्र प्रकाश | पसर्गह कला सहज परतास d 
आदि अन्त मध्य होय रहा वीर । सुखसागर महि TUÍz कबीर ।। 
एतावता सन्त कबीर भणित मैथिली पदावलीआ पर मैथिली लाकणीलीक मासाश्रित 
== 


शैलीक प्रभाव स्पप्ट देखि पर्दैछ आ ई गीतिरूपक तँ विद्यापति पदावली म प्राप्त अछि 
जे दुह' महाकविक पदावलीक शैली साम्य केँ दरसवैत अछि । 


समदाउनि ओ निर्गुण 

जमदाठनि गीतशली मिश्चिलाक अत्यन्त लोकप्रिय गीत शैली शिक । एहि म बटीक विदाइक 
अवसर पर जे कारुणिक स्थिति उत्पन्न होइछ तकर अभिव्यंजना रहेछ । एहा शालाक एक 
गोट गीतशैली थिक ' ठदासी,' जाहि मे प्रिय व्यक्तिक चल गलाक बाद बातावरणक "22" 
रहैछ | एहि तरह समदाठनि ओ उदासी एके शैलीक गीत रहितो एकटा म जे कन्याक विदाइक 
करुणा देखि पर्दछ तँ दोसर मे जमाए आदिक गमन सँ उत्पन्न रिक्तताक वर्णन रहेछ 

क्रमश: समदाउनि गीत शैली केँ व्यापक आयाम भेटैत गेलैक अछि आ ई एहनो गोत 
के समेटि लेलक अछि जाहि मे आत्माक भौतिक ओ नश्वर शरोरक परित्यागक वर्णन कयत 
गेल । एही प्रकारक पद केँ निर्गुण पदक रूप मे जानल गेल । एहि तरह uaria जतय 
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कपल भक स्थितिक चित्रण में सम्वद्ध हाइछ तर्तहि 


उसक शोत धिक । 


तहि निर्गुण करुण विप्रलंभसँ अनुप्राणित शास 


ee ttm 


> 


एक कोस गला सुगना दुइ कोस गला 


चधा 


सन्त कबोर 


अत मेथिली पदावली 


अइसन निरमोहिया से जोडल पिरितिया 


fagzza बिलमो ने होय आहे सखिया । 


गओना कराय पिआ देहरी बैसोलन्हि 
अपने चलल परदेश आहे सखिया । 
सासुजी कं घर मे ननदि भेल बइरिन 
हमरो गुजर कोना होय आहे सखिया | 
फोडबड में संखा चडि फारबड म चालिया 
से धरबई जोगिनिजाक वेप आहे सखिया | 


दास कबीर एहा गावल समदउनिञा 


a मे निर्गुण ओ समदाउनि शैलीक गीत बहुलतया पेरैछ 
= CH 


qm धुमि मध्दिर क oa गो की 


अगिया लणल तन मे भसम Zen छन म॑ । 
पाँच लकडिया देल फेकि पलटि नहि ताकय 1 की । 
साहेब कबीर इहो गावल निरगुनिआ । 
. ud पीसब तेहने उठायब रे की । 
महाकवि विद्यापतिक समदाउनि मे पौराणिक प्रसंगक आधार पर कऱ्याक विदाड़क unm 


वर्णन भेल अछि यथा- 


सोन सन धीया के तपसिया नेने जाउयै 


बाबा मुख wa उदास । 
: की जे खेलाँ बेटी की जे पहिरलीँ 
किए बेटी भेलाँ fam । 


करबइ मे पिआके उदेरा आहे सखिया । 


{हनक समदाउनि मे शरीर ओ सांसारिक विषयक निस्सारता तथा निर्गुण पद à 


बहूधा uer आत्माक facies वर्णन भेटछ यथा- 


सुन्दरतन देखि मत भुलू सखिआ । एहो तन संगहु न जाए ॥ 


Wl तन होए. माटि के बरतनमा 


। टोनमा लगइत wife जाए । 


एहो तन होए कागज के पुड्या । बुन्द पडेत गलि जाए । 
एहो तन होए रामा सुखली लकडिया | अगिया लगइत जरि जाए। 
एहो तन होए, रामा धुआँ कं घरबा । पवन लगइत उडि जाए । 


खीर जे खेलों बाबा चीर qh 
सिन्दूर लेल wi वीरान । 
सोन रूप रहितय बाबा तोरि कय गढबितहुँ 
सिन्दूर wet ने जाय । 
भनहि विद्यापति सुनहु मनाइन सब 
धीया सासुर जाय r 


हिनक एक गोट समदाउनि एहि रूपक भेटैछ- 


सुतल छलहुँ बाबा के हवेलिया अझके मे आयल कहार 4 


निर्गुण 


साहेब कबीर एहो गाओल समदोनिआ | सन्त जन लिओन बिचारि। 
एमकी गवना बहुडिओ नही अओना । फेरु न मनुष अवतारा ।'“ 


नाम भजु नाम भजु सकले भरम तजु । 
बारहो जतन से पिजडा बनाओल रे की । 


गढिए सदिए सुगना 


जाहि मन्दिल मे एतेक सुख कयलहुँ 
ताही मन्दिरबा अगिया लगाओल + को 
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केलो तैयारी 
ताहि भीतर सुगना एक बोलय रे की 
भाए बाप घेरने छल सुगना बोलैत. wen 
सगुना zeen Ha ने wea रे की 


लाले लाले डोलिया सबुज रंग ओहरिया लागि गेल बतिसो कहार। 
माए बाप मिलि एक मति केलनि डोलिया देलनि पइसाई d 
लए दए निकसल बिजुवन सखिया जाहि वन माए न बाप । 


एक कोस गेली सीता दुइ कोस गेली तेसर मे फेकल ओहार । 


घुरि जाउ भइया कि घूरि जाउ लोकनिजा अम्मा के कहबनि बुझाए. 
अम्मा के कहबनि पाथर भए बैसती eng बइसब हिआ हारि । 
vate एहि विद्यापति mate समदाओन सभ बेटी सासुर जाय ।''* 


हिनक एहि पदक स्पष्ट प्रभाव कबीरदासक समदाउनि पर देखि पडेछ, यथा- 


खेलइत sae हम सुपती मउनियाँ 
अँचके मे आएल संवाद gt 
x x x 


लाले लाले डोलिया सबुज रंग ओहरिआ । 


लागि गेल बतिसो कहार 


Em 
' 
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ern कची? अजत fedi werent पर fnis E: "rares egen 
i त्वोकजीखतक rinde 0४7 

dudes emo vum tima wee | ffe Hike, m 

सन्त कची? fom तिशद्ध anth vm तै कम्तत खाए rs » 

yen पर mir गीत अधि । 


vir तरह 


Tm wm gi । 
aba जे सर्वथा wats y^ त्नौ 
गहस्थवादी विचारधारा 
TT 
== कबोरळ TS TU wad j = | 
oa dmm Dow vrs[ ए Š wes 
Wb 


+ Gë UG झाडत ats 


जाणनान्ट mg अनुसार साभनाक om 
E aru अछि जे ' रहस्यवाद जीवात्पाक ओहि aot Tn 
प्रकाशन धिक जाहि म ओं दिव्य ओ अलौकिक शक्ति d अपन शास्त आ fzyzra es 
— चाहैछ । ई सम्बन्ध ओतएधरि बढि जाइछ जे दूने मे अन्तर नहि गोह जाइछ 
wee आरभहि सँ मनुष्य ओहि परम सनाक खोज मे लागल अछि ज एहि सृष्टि 
ware आ नियन्ता xfi एही परमसला कॅ ईश्वर कहतल गन्त अछि । ईशता कै TU 
zz प्रधान मार्ग अछि दर्शन आ d दर्शन ईश्‍वर क॑ तकबाक बौद्धिक प्रयत्न अछि # 
— में ज्ञानक प्रधानता विशिष्ट मानल Ga अछि। भक्ति ईश्वर के TUE हार्टिक प्रवर 
hugo एहि म भक्त अपन समस्त प्रम. विश्वास आ श्रद्धा ईश्वग्क mt स्वरूप ate 
कय दैत अछि । मुदा णहि ei मार्ग में रहस्थक कोना स्थान नहि अछि । 
जखन waa tare निर्गुण स्वरूप पर अपन भक्ति अर्पित करेछ 3 भावनाक क्ष 
में आकर अदधतवादी ata काव्यक क्षेत्र म रहस्यर्बौद कहल जाइत अछि 1 सन्त कबोरक काळा 
म निर्गुण amma क॑ भक्ति आ हृदयक आलबन बनाय रहस्थवादक सूत्रपात कयल गल ie, 
आचर्य परशराम चतुर्वेदीक अनुसार 'रहस्यवाद शब्द काव्यक एकटा धाराविशप कं सुचित 
करेछ । É प्रधानतः आहि ,सँ लक्षित होमएवला आहि अभिव्यक्ति दिस सकत wig ज 
विश्‍वात्मक सनाक una गम्भीर ओ तीव्र अनुभृतिक संग सम्बद्ध अछि । एहि अनुभुतिक 
वास्तविक आधार हृदय होइत अछि जे वैयक्तिक चेतनाक मृल स्रोत थिक । एहि मे अहम्‌ 
आ इदप कर भावनाक लोप भए जाइछ । एकर तीव्रता ततेक अधिक घनीभृत होइछ ज 
अनुभवकर्ता कॅ अनुभृत वस्तुक संग पूर्ण तादात्म्यक अनुभव होमय लगैत छैक । ओ आकर 
रंग म रोंग जाइछ आ द्वेतपरक संस्कार होइतो ओकर उद्गार मे अद्वैत सूचक भावक समावश 
भए जाइत छेक । ज्ञात आ ज्ञयक Š एकीकरण आकरा विचित्र दशा मे आनि दैत छैक एवं 
ओकर अनुभूतिक अभिव्यक्ति मे स्वभावत: अस्पष्टता आबि जाइत छैक । 

' रहस्यवादी कवतिक अनुभूति ओकरा एकटा दार्शनिक अद्रैतवादीक कोटि मे आनि दैत 
छेक किन्तु वस्तुतः ओ अद्वैतवादी नहि रहि जाइछ । अद्रैतवादीक तार्किक मनोवृत्ति आकर 
अनक से एक दिस लय जाय कोनो शृन्यत्‌ अज्ञय वस्तु धरि पहुँचा देत छेक । मुदा रहस्यवादीक 
दशा एही प्रकारक नहि रहेछ, ओ ओहि वस्तु धरि अपन अन्तर्दुप्टिक सहायता से प्रवश करे 
आ आकरा संग तन्सयताक आनन्द मे मग्न भय जाइछ | ओ दशा आकरा किछु विचित्र जका 
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Soe || 


eg ST TEE ES Ge अति ZS ft = 
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कवळ घदावन्नी = reram विचारश्वाराक 
.f. m meme साजिया 
गीत साति ओकर रहस्यात्सक त्यास्ल्या कत कहर, 


feat स्योत्यायरक शोत क 
2 x oes 


कऋतिता कहता quem (Ele frat. oy Së 
आणू आ wie । ६ १८८ n घत ग्य ७घाखित um rmn ee 
ara स्ताज जा भजन अधवा धार्मिक 
अनि जे आ सभ वैष्णव पट m भजन चिक | 
चादरी गबत ofa तहिता भक्त हिन्दु विद्यापतिक qf पद $ ren साग 
कामधावनाक अनुभृतिक सग Tm छथि । ' 

विद्यापतिक पदावली कतको शताब्दी सँ बंगाल म प्रचलित रहल आछि । बान इ 
sore धक बहुत प्रच छल तथा विद्यापतिक गात वैष्णवगणक मध्य कोर्तनक रूप mq. o 
== अत: विद्यापति स्वाभाविक रूप अष्णाव भक्त मानि लेल गलनि । एही क्रम EIUS 
बणावक सहजिया सम्प्रदाय से विद्याएति कॅ सात रसिक भक्त मे सँ एक मानल जाय meaty 


हनकालाकनिक मतें किद्यापतिक समस्त पद सहजिया भावक थिक। । 
सहजिण मत सँ प्रभावित डॉ० ग्रियर्सत अपन ग्रंथ ZA बन uma xm = ॐ 


मिथिलाक विभिन्न कालिक ama पदावलीक व्याख्या करैत एतय धरि कहि दलनि अहि अ 


"जोव ओ ब्रहमक तेहन सम्बन्ध होइछ जेहन प्रेमी आ प्रेमिकाक हाइछ' । ' 
एियर्सनक उक्त कथनक आधार पर डॉ नगेन्द्र नाथ TAH कहव छनि ज विद्यापतिक 


राधाकृष्ण पदावली मे जीवात्मा परमात्मा a ताकि रहल अछि आ हुनका सँ एकान्त मिलन 
हत्‌ चिन्तित अछि । संसार इश्वर प्रैम सँ परिचित नहि अछि, फलत: ओ एहि म बाधक बतैछ। 
£ देखि ईश gor भक्त संसार क॑ त्यागि शन्तिमय चन मे जा कय एकान्त 3 करीत आणि। 


विद्यापति एकरे ca शब्दान्तरमे कयने छथि 
mie जानादन fus ग्रियर्सनक पंक्ति कॅ उद्धत करैत कहत छृथि जे ' विद्यापति अपना 


के पत्नी (राधा) बुझि इंश्‍वरक (कृष्णः ) उपासना पतिरूप मे करैत छलाह | हिनक कहब 
छनि जे भजन पदावली आध्यात्मिक विचार आ दार्शनिक गूढ रहस्य सँ परिपूर्ण अछि । tte 
मिश्र अपन कथन कॅ प्रतिपादित कौत जे तर्क सभ उपस्थित कएने छाथ ताह मे महत्वपूर्ण 
तर्क सभ ई अछि ज वैष्णवलोकनि पृजाकाल बिद्यापति पदावली आ जयदेवक गीतगोविन्दक 
पाट करेत छथि । विद्यापतियुग मे रहस्यबाद बेस प्रचलित छल । नर नारीक रूप मं 
जीवात्मा- परमात्माक जे उपासना- पद्धति तखन प्रचालित छल, विद्यापति अपना के आहि म 
प्रवाहित कय देलनि । निगुंणवादी सन्त जीवात्मा आ परमातमा स्त्रीपुरुष रूप म देखैत छधि 
मुदा ओ व्यक्ति विशेषक द्योतक नहि छल । विद्यापतिक वर्णन मे विशेषता ई अछि ज आ 
शिव पार्वती एवं राधाकृष्ण आदि व्यक्ति थिशेषक अवलम्बन कय ब्रहम एव जीवक विवचन 
कयते छथि | डॉ० मिश्र अपन विचारानुकूल दुइ चारटा शिवपार्वती सम्बन्धी पदक व्याख्या 
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mm पति mater कालि oats विद्यापति गाई ।। 


— पद म जौवात्माक Z= अत्यन्त सजोख चित्र rm rm ' unm "ramun 
प्रतीक रूप गारीत cia oo सासारिक मायाजगतक "a सम्बन्धी सधक चाऱ्टन eu 
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सन्दर उदाहरण उपस्थित करेछ । 
रहस्थवादक दासर सापान म जीवात्मा आ परमात्माक पूर्ण परिचयक आहन्ताट UYDEÍN 


विद्यापतिक णाह पद म mapa जा सकळ 
दारूने वसन्त जत दुख दल । हरि मुख हरत सब दुर गल । 
जत जत छल मार हृदयक साध । से सब पूरल हरि परसाद । 
कि कहव ह सखि आनन्द आर । चिरे दिने माधव मन्दिर मार ।। 
mn आतलिगन पूलिकित भल । अधरक fare दुर गतल । 
wate विद्यापति आब fate आधि | समुचित औखधे न रह dau ` 
free जीव आ परमात्माक दाम्पत्य प्रमक निदर्शन एहि पद म दखल जा सर्क॑छ 
जनम कतारथ सुपुरुस ng । nr दिवस जजों नहि मन wg ॥ 
हृटयक आनन्द मुख परगास । ma तर्जे होअ Tun विकास ।। 
भले भल माइ ह q een भल । हरिनिधि मिलल सकल fata भल ।। 
एकटिस मनिमद नवनिधि हम । अओका दिस नवरस सुपुरुस. पम । 
निकुतो mia काल अनुमान । प्रीति अधिक धिक क नहि जान ॥ 
प्रीतिक सम हे दासर नाहि आन । जाहि तुलना दिअ अपन परान ॥ 
wer विद्यापति अनुपम रोति । दम्पतिकाँ risp अचल पिरोति ।। 


तसर अवस्था म जोवात्माक ब्रहमलीन हायबाक स्थितिक चित्रण एहि पद म देखल जा 


=+ 
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सर्वाधिक प्रिय छलनि । एहि सम्बन्ध केँ प्रकट करवाक हेतु अनेक पद म॑ ई विवाहोक चित्र 
प्रस्तुत कएलनि अछि, यथा- Š 

सतगुरु चलल बिआहन सत सुकत संग लाए । 

बाजन बाजए गहामही अनहद धुनि gem ॥ 

पाँच पचीस वरिअतिआ सोहं चौर ढराए । 

अजपा दर्शन qubd gei चलु वदन निहारि ॥ 

अर्ड-अर्ड॑ दोउ लोकनिजा समधी तीनि संआन | 

दसमि दोअरिआ चहाचही <s भेल निरबान ॥ 

शिव शक्ति गेंठी बन्धन gt बन्दीनाम । 

अक्षय वृक्ष तल कोहबर तहमा पाओल विसराम ॥ 

देल आशिष अमरपद जुगन am अहिबात । 

सन्त कबीर कहि देलनि बिआह बनल अब सांच ur: 


दृश्यकूट ओ उलटबाँसी 
दृश्यकूट ओ उलटबाँसी काव्य मे विशिष्ट अभिव्यक्ति-प्रणालीक रूप मे परिगृहीत अछि 
I 


दृश्यकूट वस्तुतः शाब्दिक चमत्कार द्वारा कोनो कथ्य केँ एहि रूपें निरूपितं करबाक कला 
ला - 


bi जाहि सँ लक्ष्यार्थ के पकडबाक हेतु पर्याप्त मानसिक श्रमक आवश्यकता होइत 
कक bs शब्दक ई चमत्कार ओ अभिव्यक्ति-शैलीक ई कौशल बाहृय स्वरूप सँ नीरस ओ 
m Í Ka wë सौन्दर्यक सृष्टि मे सहायक तथा अवगाहक के पुष्कल आनन्द देबामे 
होइत छैक । लीक d पृथक काव्यरचनाक 
प्रवृति चमत्कारिक 
aspasia वृति एहि चमत्कारिक रचनाक कारण 
Pons मे दृश्यकूटक अनेक उदाहरण भेटैत अछि । एकरा समस्त 
रूपणक हेतु बहुधा अत्यधिक मानसिक श्रमक आवश्यकता होइछ | उदाहरणार्थ 
प्रथम एकादस दए पहु गेल । 
सेहो रे बेतित मोर कत दिन भेल ॥ 
रितु अवतार वएस मोर भेल । 
तेअओ न पहु मोर दरसन देल gre 
Cer iE bah! एकादश d क्रमश: व्यंजनक प्रथमाक्षर 'क' आ एगारहम अक्षर 
| u अर्थ लेब तथा रितु आ अवतार सँ क्रमशः छओ आ दश मिलाकए १६अर्थ 
था मानसिक श्रम ओ बहुज्ञताक अपेक्षा रखैछ | 


गणित ओ कवि-प्रौढोक्तिक 
š 2 समन्वय द्वारा महाकवि à 3 
मनोभावक चित्रण एहि रूपें भेल अछि- हाकतव्‌ विधापतिक एक गोट पद मे नायिकाक 
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माधव, बुझल तुअ गुन आज । 
चचगुन दसगुन सएगुन दसगुन सेह ओं दलह om काजेँ। 
चालिस काटि चारि चौठाई से हमसे पह मारा |! 
कपटी कान्ह केलि नहि जनलन्हि कएलन्हि जनमक आरा! 
साठि काटि दह बिन्दु विवरजित संवत कर उपहास | 
पहुक विसाद सहाए नहि पारिअ दुइ चुन करच TU 
wa बुना दए नवो वाम कर से G3 हमर परान । 
से हरखित मुह हेरि होअए नहि कारन कंआ नाहि जान । 
भनइ विद्यापति सुन वरजौवति करटि केअ बाधा | 
अपन जीव दए परिह वुझाविअ कमल नाल दुइ आधा 1 


एहि पद मे द्वितीय पंक्ति मे ux १०५१००१० = ५०००० सँ पचासो हजार बर शपथ 
खयबाक संकेत देल गेल अछि | तेसर पाँती मे चालिस सँ चारि घटाय छत्तीसक चौथाई अर्थात 
नव द्वारा नायक नायिकाक नवयौजनक संकेत देल गेल अछि । पाँचम पाँती मे साठि म दस 
घटाय पचासक चन्द्रमा स्वरूप गोल विन्दु अर्थात शून्य हटा देने पाँच प्राप्त हाइछ जाहि सँ 
पाँच लोक (पंच, समाज) द्वारा नायिकाक उपहास कयल जयबाक संकेत देल गेल अछि | 
नबो बुना दए नवो वामकर द्वारा नओं पर शून्य वाम भाग सँ नवपदम द्वारा लीलाकमलक 
संकेत देल गेल अछि। छठम पाँती मे दुइ बुन सँ दू पर शून्य बीस अर्थात्‌ विषखाय HUI 
संकेत देल गेल अछि। एतावता पर्याप्त मानसिक श्रमक बाद ज अर्थ निरूपित होइछ से कविक 
काव्यकला, वर्णन-चातुर्य ओ उक्ति- विच्छित्तिक परिचय < | 
एही तरहें हिनक एक गोट दृश्यकूट अछि- 
हरि-पति-हित-रिपु-नन्दन-वैरी-वाहन ललित गमनी । 
दिति नन्दन Pa नन्दन-नागरि रूपें अधिक रमनी ॥ 
सिव । सिव । तमरिपु - बान्धब - जनी । 
रितुपति-मित-वेरी-चूड़ामनि-मित समान रजनी ॥। 
हरि-रिपु रिपु-प्रभु तसु रमनी तसु तात सरिस कुचसिरी । 
सिन्धु तनय-रिपु-रिपु-रिपु-बैरिनि वाहन माझ उदरी ॥ 
पञ्चतनय-हित-सुत गुने पाबिअ विद्यापति कवि भाने । 
[राजा सिवसिंह रूपनाराएन लखिमा देवि रमाने] u 
एहि पद मे नायिकाक सौन्दर्यक वर्णनक हेतु शब्दजाल बुनल गेल अछि । हरि 
पति-हित-रिपु-नन्दन-वैरी-वाहन स तात्पर्य वानरक पतिसुग्रीवक हितैषी रामक शत्रु रावणक 
नन्दन मेघनादक शत्रु इन्द्रक वाहन अर्थात्‌ ऐरावत अछि, जकरा समान ललित चालिवाली 
नायिका केँ कहल गेल अछि । नायिकाक सौन्दर्य दितिनन्दन-रिपु नन्दन-नगरी अर्थांत दैत्यक 
शत्रु विष्णुक पुत्र कामदेवक पत्नी रति सँ अधिक कहल गेल अछि । तमरिपु-बान्धव-जनी 
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ना | 


सँ चन्दमाक बन्ध कमदिनोक जनी शरद ऋतु के उपस्थापित कयल गेल अछि । चारिम पॉ. पाँती 
म वसन्‍तक मित्र कामदवकशत्रु शिवके चृडार्माण अर्थात चन्द्रमाक मित्र पूर्णिमाक रानि हायबाक 
संकत देल गल अछि । पाँचम पाँती मे बेङ्घक शत्रु सापक शत्रु गरूडक प्रभु विष्णुक paq 
लक्ष्मीक पुत्र बल सँ नायिकाक कुचक उपमा दल गल अछि । छठम पांती म॑ समुद्रकपुत 
राहक शत्र विष्णुक शत्रु मधुकंटभक शत्रु दुर्गक वाहन सिंह समान पातर नायिकाक डांट š 
सहल गेल अछि । सानम पाँती में पञ्चतनय कुन्तीक हित कृण्णक पुत्र कामदेवक प्रताप 
सँ एहन नायिका क॑ प्राप्त होयबाक वर्णन भल अछि । 
एतावता एहि पद मे अर्थीनरूपणक हेतु अत्यधिक मानसिक श्रमक आवश्यकता होइछ 
मुदा अर्थनिरूपणक बाद अद्भुत आनन्दक प्राप्ति होइछ । ` 
कविक एकगोट पद मे धर्मक अभिव्यक्त हेतु जाहि उम्ति- वैचित्रयक सहायता लेल गेल 
अछि से सर्वथा हृदयग्राही भल अछि- 
लिखब उनैस सताइसक संग । 
से पुनि लिखब पचीसक संग iii” 


एहि ठाम उनेस, सताइस ओ पचोस क्रमश: व्यंजन वर्गक उनैसम अक्षर ' ध' सताइसम 
अक्षर 'र' तथा पचीसम अक्षर 'म' के अभिव्यक्त करेछ | 


एही प्रकारक हिनक किछु कूट पदावली सभ थिक- 


माधव, जाइते देखलि पथ रामा । 
गरुडासन-सख-तातक वाहन तासम गति अभिरामा ॥'” 
x x x 
माधव, माधव, होहु समधान । तुअ बिनु करब भुवन रितुपान॥ 
प्रथम पचीस अठाइस भल | तारम वदन हेम हरि लेल ॥ 
पचिस अठारह बिस तनु जार । छिति सुत तेसर से जिब मार ur 

x x x 

हरि रवसुनि हरिगोभय गोभरि 

गोतम TR लोटाइ रे । 

हरि-रिपु-रिपु-मुख विदित वसन देय 

गांदिसे विदेसे बैराइ zu: 


x x x 
हेरिरिपु रिपु ga af बल भूषण 
तसु माअण अछ ठामा | 


पञ्च वदन अरि वाहन रिपुसूत । 
सुत अरि पएले नामा um: 
महाकवि विद्यापतिक किछ T 
गकवि : किछु विशिष्ट दृश्यकूट अर्थानुसन्धानक अपेक्षा रखेछ यथा- 
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कञ्ज यसी । तयतक काजर घारि समी 


कुसुमित कानन 
आगर मात ।। 


नखसजो लिखलन्हि नलिनीक पात । लीखि पेठा आल 
प्रथमहि लिखलन्हि पहिल वसन्त । zm Ft" तसाक xu 
लिखि नहि सकलिह अनुज वसन्त । पहिलहि पद अछि जीवक अल । 
लेख । बुधजन होथि स कहिथ विशस्त । 


भनइ विद्यापति आखर 
x 


D X 
तीनिक तसर तीनिक वाम । तीनिक "mmm 
तीन तीन कए राखलि फूल । तीनिक तसर माधव भूल ।' 
तीनि तीनि कए उठलिह भाख । तीनिक तेसर माधव uem ।। 
भनड विद्यापति तीनिक नेह । नागरकाँ थिक नारि सिलह d 
एतावता विद्यापतिक दृश्यकूट मे शब्दक चमत्कार अत्यन्त सुष्ट afa पडैछ 
पौराणिक सन्दर्भ ओ सांख्यिक कवि-प्रौहोक्तिक माध्यम चमत्कार उत्पन्न कलला 
अछि 1 हिनक एकटा दृश्यकूट पद मे जानकीक जीवनकथा कें अत्यन्त चमत्कारिक ढंग सँ 
प्रस्तुत कयल गेल अछि । एहि मे कहल गेल अछि 
रे नरनाह सत भजु ताही । जाहि नहि जनक जननि नहि जाही । 
बसु नइहर सासुरा केर नाम । जननिक सिर चढि गेलिह गाम । 
सासुक कोरहि सुतल जमाए । समधि विलह तञा विलहल जाए । 
जाहि उदर सजो बाहर भेलि । से पुनि पलटि ततहि चलि गेलि । 
भन विद्यापति सुकवि सुजान । कविकेँ कवि कह कवि पहिचान ।। 
एहि तरहँ एहि मे सीताक जन्म, रामवनवास तथा सीतक पृथवो -प्रवशक कथा अप्रस्तुत 
प्रशंसा ओ व्याजोत्किक माध्यमे कहल गेल अछि | 
सन्त कबीर भणित मैथिली पदावली मे एही प्रकारक एकगोट दृश्यकूट पदक चारि गाट 
पाँती एहि रूपक अछि- 
जननी के जायल जननी नाम । 
जननी के पीठ चढि घुमल गाम ॥ 
efe कबीर एक अचरच भल । 
सासुयक पीठ पर जमाय चढि गेल । ' 
अवश्ये सन्त कबीर सेहो चमत्कारक सर्जनाक हेतु एहि विशिष्ट अभिव्यक्ति शेलोक 
प्रति उन्मुख छलाह । 
हिनक एहि प्रवृतिक चरम अवस्था हिनक उलटबाँसी कहल जायवला पदावली सभ मे 
भेटेछ, जकर हिनक पदावली में बाहुल्य अछि । उलटवाँसीक हेतु कबीर दास ततेक ने 
लोकप्रचलित भए गेल छलाह जे हिनका सम्बन्ध मे लोकोक्तिए कहल जाइत रहल 
अछि-' कबीरदास के उलटे वाणी, afta कंबल भीजे पानी ।' 
सन्त कबीरक मैथिली पदावली / २०७ 


चअनिकरं ठाम । 


| एहि म 


गन्न 
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